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भूमिका 


देश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा गाँवों में रहता हैं। 
अधिकांश लोग खेती-संबंधी कारबार कर के अपनी जीविका 

चलाते हैं । ऐसी दशा में इस बात की बड़ी आवश्यकता हैं कि हम 
गाँवों के रहने वालों और उनकी जीविका निर्वाह की रीति के संबंध 
में विशेष रूप से अध्ययन करें । साथ ही हम यह भी जानने का प्रयत्ष 
करें कि उन की आमदनी इस योग्य है या नहीं कि वे लोग उस से 
अपना जोवन सुख और संतोष के साथ निर्वाह कर सके। यदि हमारी 
जाँच से उन की आमदनी संतोषजनक न मालूम द्ो तो यह जानने का 
प्रयक्ष किया जावे कि किन किन उपायों से उनकी उन्नति हो सकती हे। 
इस पुस्तक का मुख्य ध्येय इन्हीं बातों का शान प्राप्त कराना हे। 

“भारतीय जनता बृटिश राज्य के भारत में स्थापित होने के बाद 
पहले की अपेक्षा ग़रीब हो गई हे! यह कथन कहाँ तक सच है इस 
विषय में चाहे मतभेद हो परंतु यह स्पष्ट हे कि भारत की जनता इस 
समय गरीब है। 

नौचे हम एक नक्शा देते हैं जिसमें मित्र भिन्न लेखकों के अनु- 
सार हा में प्रति मनुष्य को वाषिक आमदनी का अनुमान दिया 
ग्रया ई। 
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यदि हम ऊपर दिये हुए नक्शे में से सब से बड़ी रकम को द्वी-- 
जो फ़िंडले शिराज्ञ साहब की है--अपने विचार का मूलमंत्र मान लें 
तो भी हम यह देखते हैं कि प्रति मनुष्य प्रतिमास आमदनी के लगभग 
नौ रुपये ग्यारह आने ही श्राते हैं | यह रक़म यदि ज्यों की त्यों ली 
जावे तो भी इस योग्य नहीं है कि इस मंहगी के समय में एक श्रादमी 
के सुख और संतोष के लिए काफ़ी हो । फिर भी नौ रुपये ग्यारह थाने 
का औसत तभी निकलता है जब कि हम यह मान लें कि उपरोक्त 
आमदनी के अंक भारत को जनता में बराबर बाँट दिये गए हैं, परंतु 
यह किसी प्रकार सच नहीं है । इसलिए यह निश्चित है कि हम ग्ररौव 
हैं। इसे कोई भूठ नहीं सिद्ध कर सकप्ता | इसलिए इस बात का ज्ञान 
प्राप्त करना सब से अधिक आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय ठंपत्ति की 
उन्नत कैसे कर सकते हैं; जिससे भारत के प्रत्येक मनुष्य को जीवन 
की सभी साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने की सामग्री मिल जाये। 

सन्‌ १८८० तथा २९०१ ईस्वी की “अ्रकाल-जाँच-कमेटियों! 
( 70॥7॥6 (:07777590॥5 ) ने इस बात पर बड़ा ज़ोर दिया था 
कि भारत की जनता के बहुत बड़े हिस्से में--जो गाँवों में रहती है-- 
अकाल का इसलिए अधिक प्रकोप रहा, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण 
जनता खेती-बारी से द्वी पेट पालती हे और खेती-बारी अधिकतर वर्षा 
पर निभंर रहती हे । जहाँ जहाँ वर्षा की कमी रही वहाँ वहाँ अ्रकाल का 
रूप भयंकर रद्दा। इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए इन दोनों 
कमेटियों ने बहुत सी बातों के साथ इस बात की भी सिफ़ारिश की थी 
कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों को एक भारी छंख्या में खेती ही 
में न लगा कर, उनके लिए दूसरे उद्योगघंघों का प्रबन्ध किया जावे। 
इन सिफ़ारिशों का यह भो नतांजा निकला कि सरकार और जनता 
दोनों हो खेती की ओर से लापरवाह होने लगे श्रौर दूसरे उद्योग-घंधों 
की और भुकने लगे | यहाँ तक कि भारत के बहुत से नेताओं की भी 


( ढड) 

यही धारणा हो गई कि भरत का कल्याण खेती के सिवा अन्य उद्योग- 
घंधों की उन्नति करने से ही द्वो सकता है। यद्यपि हमारा यह कहना 
ठीक न होगा कि खेती-बारी की उन्नति से ही भारत का कक्ष्याण होगा, 
फिर भी हम निस्संकोच यह कह सकते हैं कि भारत के कल्याण के 
लिए उसकी खेती-बारी और श्रन्य उद्योग-धंघों दोनों ही की उन्नति 
करना ज़रूरी है। परंतु भारत की खेती-बारी की श्रच्छी तरह उन्नति 
किये बिना यहाँ अन्य उद्योग-धन्धों में उन्नति करना असंभव है। 

यहाँ के कपड़े बुनने के उद्योग का इतिहास ही हमारे इस कथन 
का समथन करता है। अब से दस बर्ष पहले तक भारतवर्ध में ऐसी 
बहुत ही कम कपास की क़िस्में वोई जाती थीं जिनके यूत से बढ़िया 
कपड़ा तैयार किया जा सकता । कपड़े बनाने के कारख़ानों को लाचार 
होकर मोटा कपड़ा ही बनाना पड़ता था | श्रब जब कि हम ऊँचे दर्ज 
का कपास उत्पन्न करने जा रहे हें, हमारे लिए यद्द संभव होता जाता 
है कि उससे मद्दीन कपड़े भी कारख़ानों में बनाये जा सके जो दूसरे 
देशों से श्रव तक लगभग साठ करोड़ रुपये के हर साल यहाँ बात हैं। 
इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे कपड़ा बनाने के उद्योग-घंधे की 
उन्नति तब तक न हो सकी थी जब तक हमने ऊँचे दर्ज के कपास की 
क्रिस्में पैदा करने की कोशिश नहीं की थी । 

यद्दी दशा शक्कर के व्यवसाय की भी रही । भारतवर्ष में शकर की 
खपत संसार के सभी देशों से अधिक हे और संसार के सभी देशों से 
अधिक ज़मीन यहाँ गन्ने की खेती के काम में आती है। इस पर भी 
हर साल करोड़ों रुपये की शक्कर जावा, मारिशस आदि देशों से हमारे 
यहाँ आती है | कारण यही हे कि हमारे किसान लोग जो गन्ना पैदा 
करते हैं वह अन्य देशों के गन्ने के वरावर शक्कर नहीं दे सकता | यदि 
हमारे किसान भी विदेशियों की तरह ऊँचे दर्जे के गन्ने की खेती करने 
लगे तो हमारी करोड़ों की लक्ष्मी--जो शक्कर के ख़रीदने में बाहर जाती 


(च) 


है--अ्रपने ही देश में रह जावे। यदि शक्कर बनाने का व्यवसाय 
उन्नति कर जावे, तो जो लाभ अन्य देशवाले उठाते हैं उसे अपने 
ही देशवाले उठावें। सैकड़ों में मे यह केवल दो ही उदाहरण हैं 
जिनसे यही सिद्ध होता है कि भारत के अन्य उद्योग-धंघों की उन्नति 
अधिकतर भारत की खेती-बारो की ही उन्नति करने से हो सकती है। 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हमें समस्त उद्योग-घंधों कौ ओर 
से लापरवाह हो जाना चाहिए | हमारे कहने का मतलब यही है कि 
जब तक भारत की खेती-बारी की उन्नति नहीं की जावेगी तव तक वह 
अन्य उद्योगधंधों में आगे नहीं बढ़ सकता | इस छोटी सी पुस्तक का 
मुख्य उद्देश्य सवसाधारण का ध्यान भारत के इस सब से महत्वपूर्ण 
उद्योग-धंधे की ओर आकर्षित करना है । 

अन्त में यह लिखना परम आवश्यक है कि इस पुस्तक को 
प्रकाशित करने में मुके अपने प्रिय मित्र श्री धीरेन्द्र वर्मा से विशेष 
सहायता मिली है | इस के बिना इस पुस्तक का वर्तमान हिंदी रूप 
कदाचितू और भी अधिक अछ॑तोषजनक होता । मेरे साथ पुस्तक के प्रूफ 
देखने तथा छपाई की त्रुटियों को दूर करने मैं उनसे मुके जो अमूल्य 
सहायता मिली है उसके लिए मैं अपने प्रिय मित्र का श्रत्यन्त कृतश हूँ। 


विश्वविद्यालय, प्रयाग । बृज गोपाल भटनागर । 
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पहला अध्याय 
हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव 


हिंदुस्तान के गाँवों और वहाँ रहनेवालों के दैनिक कार्य का श्रध्ययन 
करने ही का नाम 'प्रामीय अथशास्त्र' है। इस परिभाषा का केवल यही 
मतलब है कि हम गाँववालों के निजी और उनके समाज-संबंधी उन्हीं 
कार्मों का श्रध्ययन करेंगे जिनका कि घनिष्ठ संबंध मनुष्य-जाति के 
कश्याणकारी उपायों, उन की प्राप्ति और उन के उपयोगों से है। ग्रामीय 
अ्र्शासत्र की ऊपर दी हुई परिभाषा से यही साफ़ मालूम होता है कि 
डनके सिद्धांत सावजनिक अ्र्थ॑ंशात्न के सिद्धांतों से भिन्न नहों हैं श्र्थात्‌ 
सार्वजनिक अ्रथशासत्र की तरह आ्रामीय अ्रथ॑शास््र में भी भ्र्थशास्न के वे 
ही सिद्धांत पाये जाते हैं। अंतर सिफ़्॑ यहो है कि ग्रामोण जीवन के 
अनुसार अ्र्थशास्र के सिद्धांतों का उस की ख़ास ख़ास हालतों का विचार 
रख कर अध्ययन करना पढ़ता है। 

भारत में ग्रामीय अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए यद्द जान लेना बहुत 
ज़रूरो है कि यहाँ कितने तरह के गाँव होते हैं | एक तो वे गाँव हैं जिनके 
रहनेवाले सब॒ पास ही पास एक जगह पर रददते हों। ऐसे गाँव यहाँ 
सर्वत्र समथत्न भूमि या मैदान में पाए जाते हैं, जैसे, संयुक्त प्रांत, बिहार, 
बंगाल, इत्यादि । दूसरे वे हैं ज्ञिन के रहनेवाल्ले आपस में एक दूसरे से 
दूर, अपने अपने खेतों पर घर बनाकर रहते हैं। इस तरह के गांव भारत 
के पहाड़ी हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे, गढ़वाल, कुमाऊँ, टेहरी और मध्य 
प्रांत के कुछ पहाड़ी हिस्से | & 


+ गाँवों की आवादी का कारण कोई खास व्यवस्था की बात नहीं है परंतु 








ई ग्रामीय अथशास्त्र 


श्रब हम पहिली तरह के गाँवों को लेते हैं। ऐसे गाँव चाहे ज़िले के 
बीच में बसे हों या दूर, वहाँ श्राने-जानेवालों का सुभीता रेल, मोटर या 
नाव द्वारा हो सकता हो या वे ऐसे सुभीते से दूर हों, वहाँ की बस्ती 
गाँव के बीचोबीच होती है । गाँव की बस्ती के चार्रो तरफ़ पोखर होते हैं 


वह केवल कुदरती है । यही बात हम सारे भारत के समथल हिस्सों में देखते 
हैं । कितु हिमालय आदि के पास के गाँवों की बात दूसरी हैं। पहाड़ी जगहों 
में लोगों का इकट्ठा होकर रहना असंभव है। एक दूसरे की आपस में मदद 
करने के लिए ही लोग एक दूसरे के पास और खास कर ऐसी जगहों में, जहाँ 
की ज़मीन मिली हुई बस्ती बनाने के प्रतिकूल न थी, रहने लगे। पहले-पहल 
गाँव घने जंगलों के बीच में वसा करते थे, क्योंकि फ़सल को हमेशा दिरन 
ओर खुअरों का ओर मनुष्यों को बड़े-बड़े जंगली जानवरों का डर लगा रहता 
था । इसके सिवा चारों तरफ्र घूमते हुये डाकुओं का गिरोह बना रहता था 
और गाँवों के लोगों में एक दूसरे से ठीक पटती नहीं थी। इससे इसमें कोई 
आश्चाय नहीं कि वहाँ की अवस्थाओं को देखकर कहीं कहीं एक खास व्यवस्था 
के साथ गाँव बसाये गये हों । इस तरह गाँवों की व्यवस्था करने का एक दूसरा 
कारण भी था। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि एक दल का दूसरे दल से जो 
संबंध था, उसका भी, गाँत्रों की व्यवस्था और परिमाण आदि निश्चित करने 
में हिस्सा रहा है । संयुक्त-प्रांत और पञ्ञाव के गूजर, जाट और अहीर आदि 
कुछ किसान लोग अब भी अपना जातीय समुदाय क़ायम रखे हुए हैं । वे 
केवल अपना निज का एक गाँव ही नहीं बसाते वल्कि एक बढ़े भारी हिस्से 
तक फैल रहते हैं। अहीरों और जाटों के ऐसे उपनिवेश मथुरा ज़िले और 
संयुक्त-प्रांत के कुछ पच्छिमी भार्गों--जैसे बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, आदि 
में पाये जाते हैं। गूजर और जाटों के ऐसे उपनिवेश सारे पंजाब में पाये 
जात है 

पहाड़ों में--जहाँ जगह कम होती है और जहाँ जुताई-बुआई के लायक़ 
ज़मीन ठुकड़ों में इधर-उधर वँटी रहती है--गाँवों की कोपड़ियाँ भी कुछ यहाँ 
ओर कुछ वहाँ रहती हैं। यहाँ किसानों के मकान उनके खेतों में बने रहते हैं । 
उनके लगान आदि के प्रवंध करने के लिए उन में से कुछ खेतों ओर कुछ 
मोपढ़ियों को मिलाकर एक गाँव बना देते हैं। 


हँदुस्तान में मिन्र-भिन्र प्रकार के गाँव ् 


जो भिन्न-भिन्न जगहों में तलेया या कुलम आदि के नाम से पुकारे जाते 
हैं। इन्हों पोखरों और तल्यों में से मिद्दी- निकाल निकाल कर गाँवों के 
घर बनाये गये थे । अ्रव इन्ही के चारों ' तरफ़ गाँव का सारा कूड़ा-ककंट 
और गाय-बैलों का गोबर फ्रेंका जाता है। हर एक ग्रहस्थ अपने अ्रपने 
घर के कूड़े श्रादि की घलग अलग ढेरी बनाता है। ( मद्गास प्रांत में 
कूड़े-क्कंट और गोबर बहुधा घरों के पिछुवाढ़े की ओर रखे जाते हैं जहाँ 
कि कुछ साग-पात बोया जाता है |) - £ : 
इन्हीं पोखर श्ादि की ही क्रतार में आस-पास जो बगीचे और खुल्ली 

हुई जगहें होती हैं वहाँ उन लोगों का खरिहान रहता है । इसके बाद 
खेत मिलते हैं जो तीन घेरों में बेटे रहते हैं | बस्ती से क़रीब या दूर 
रहने के श्रजुसार ही इन खेतों के तीन विभाग किये जाते हैं । क्योंकि 
इसी पर उन में खाद पहुँचाना निर्भर दै। इन खेतों का पहला घरा गोंडा, 
गोहन या गोयड कहलाता है, दूसरा. मंझा और तीसरा घंरा हार या 
पालू कहलाता | श्राबादी भी जाति'जातिः के लिहाज़ से भिन्न भिन्न 
मुहल्लों में बेटी रहती है । प्रामीय ्रशास्त्र में किसी 'भी गाँव के भिन्न 
भिन्न जाति के लोगों को व्यवस्था उस गाँव की उत्पत्ति पर निभेर है [* 


# भारत के गाँवों की उत्पत्ति नीचे लिखे हुये दो में से एक तरीक़े से हुईं 
है।या तो किसी जाति के या एक पंथ के ही कुछ लोग एक जगह आकर 
बस गये हों और वहीं बस्ती आगे चलकर एक गाँव बन गया हो, या किसी 
एक आदमी ने किसी कारण से उस बस्ती को वसाया हो । बैडन पावल साहब 
ने पहले प्रकार के गाँवों को जातीय या साम्प्रदायिक गाँव ( 7'7499) 
५३१०8०४ ) और दूसरे प्रकार के गाँवों को असाम्प्रदायिक और अजा- 
तीय गाँव कहा है। पहले प्रकार के गाँवों की उत्पत्ति के बारे में उन का कहना 
है कि या तो किसी जाति के या क़ाफ़िले' के लोगों ने--जिनकी संख्या काफ़ी 
रही हो--उस ज़मीन को" जीत लिया हो और वहाँ की ज़मीन को आपस में 

े बाँट लिया हो, या कोई एक ही कुद्ंव अपने बहुत से बंधु-बांधवों के साथ 
पहल्ले किसी एक जगह में आकर वस गया हो और दो-चार पीढ़ी के बाद उसी 


४ प्रामीय भयशास्त्र 


पर श्रक्सर ऊँची जाति के द्वोग गाँव के बोच ही में रहते हैं और 
सब से नीच जाति के लोग गांव के किनारे किनारे रहते हैं | त्लोगों के 
रहन के घरों के सिवाय हर एक गाँव में एक आम जगह होती है जिस में 
सभो लोग आकर विश्राम या किश्ली सावंजनिक काय॑ के लिए आपस में 
मिल्ष सकते हैं । इसे चौपात्व या गुढी कहते हैं । 





कुट्ठम्व॒ के नाती-पोते वहीं पर अपना अपना घर बनाकर रहने लगे हों । यह 
ठीक पता नहीं लग सकता कि इन दो में से किस तरीक़े से जातीय या 
साम्प्रदायक गाँवों की उत्पत्ति हुई है पर इतना ज़रूर हे कि इन में दूसरे प्रकार 
के गाँवों की अपेक्षा ज़्यादातर एक खासियत देख पढ़ती है। जातीय गाँवों में 
लगभग सभी किसान एक ही जाति या एक ही कुनबे के होते हैं, केवल नौकर- 
चाकर दसरी जाति के होते हैं । दूसरी खास वात वहाँ के ज़मीदारों में ज़मीन 
के बटवार के संबंध में पाई जाती हैं। यह सिद्धांत 'भाई-चारा? का सिद्धांत 
कहलाता हे । इस के अनुसार एक कुद्म्ब के तीन पीढ़ी तक के लोगों को उस 
गाँव की सारी ज़मीन उन की वंशावली के हिसाब से वाँटी जाती है ओर फिर 
इस के बाद चौथी, पाँचवीं, और आगे की पीढ़ी के लोग वराबर वॉँट लेते हैं। 
आजकल 'भाई चारे! के गाँव में तीन पीढ़ी वाला बटबारा कहीं नज़र नहीं 
आता । कारण यह हे कि इस को बीते हुए वहुत समय हो गया हे और अब 
जो भाई-चारे का बटवारा मिलता हैं सिफ्र दो क़िस्म का हे-एक तो वह 
जहाँ हर शख्स वरावर वांटे हुए हैं, और दूसरा वह जहां कि ज़मीन क़ब्ज़े के 
अनुसार वँटती हूं । यद्यपि ऐसे जातीय गाँव के ज़मींदारों ओर मालगुज़ारों में 
ज़मीन का वटवारा करने के लिए “भाई-चारे” का सिद्धान्त सरव॑ साधारण है, 
पर साथ ही बहुत से गाँवों में 'पटटीदारी” की प्रथा भी जारी है। एक से 
अधिक गाँव एक ही जमींदार या मालगुज़ार के हाथ में होता है जिसका एक 
ही कुद्ठु ब होता है । गाँव की पीढ़ी के हिसाव से गाँव भिन्‍न भिन्न हिस्सों में 
लोगों में वँटा रहता है । आगरा ज़िले में लगभग सभी गूजर ओर श्रद्दीरों 
के गाँव इसी प्रकार के हैं । 

दसरे अजातीय गाव हैं। इन गाँवों की उत्पत्ति वहुधा इस प्रकार से होती 
है । किसी भी एक कुट्ठम्ब के लोगों ने जब देखा कि उनका सारे का सारा गाँव 


॥॥ च हे दर 
की 

हिंदुस्तान में मिन्न भिन्न प्रकार के गाँव र 
यह चौपाल बहुघा एक नोस, पीपल या बढ़ के पेड़ के नीचे एक 
चौरस उठी हुईं ज़मीन होती है या किलो मंदिर का श्ॉँगन होता है। 
इसो जगह गाँव के बढ़े-बूढ़े लोग रोज़ शाम को इकट्ठा होकर प्रामसंबंधी 
विषयों पर वाद-विवाद करते हैं | यहीं पर पुलिस का सब-हंस्पेक्टर या 
उस गाँव का पटवारी उन देहाती त्लोगों को भपना प्रभुत्व दिखलाता है। 
और यहीं पर कभी कोई रमता योगो अपने पवित्र चरणों से उनके गाँव 
को पवित्न कर गाँववाल्नों को संत-समागम का स्वर्गीय सुख देता है। फिर 
हर गाँव का पुक विशेष देवता होता है, जैसे दुरुद्ा देव, भोंढ़ देव, मेंसा- 
सुर, धननेश्री, महामाया इत्यादि । कहां कहीं इनके मंदिर होते हैं और 

कहीं कह्टीं नहीं । 


लोगों से आवाद हो रहा है तो वे लोग दूसरी जगह की तलाश में निकले और 
उसको आबाद कर लिया। ऐसा कई जगह होता आया है और अब भी कहीं 
कहीं ऐसा होता है। ऐसा उस समय हुआ है जव कि सरकार या कोई बढ़ा 
तालुक़ेदार ग़ेर-आवाद ज़मीन को--जिस पर अब तक खेती नहीं की गई थी 
--किसी उत्साह्दी या उद्यमी किसान को खेती के लिए दे देता है। मिस्टर 
बेनेट के शब्दों में ऐसे गाँव भिन्‍न भिन्‍न जाति के कुछ लोगों का एक समुदाय 
ही हैं। ये लोग गाँव की सीमा में रह कर खेती-बारी के ज़रिये अ्रपनी जीविका 
चलाते हैं। आपस में एक दूसरे को रक्षा के विचार से या उस ज़मीन पर 
अधिक दिनों तक रहते रहते उससे और वहाँ के रहने वालों से प्रेम हो जाने 
से या वहाँ के एक ज़मीदार या मालगुज़ार के नीचे रहने से लोग एक प्रकार 
से इकट्ट होकर रहते हैं। ऐसे गाँवों में जमीदारों के बीच ज़मीन का वटवारा 
करने में पदटीदारी की श्रथा ही ज़्यादातर प्रचलित है। पर साथ ही ऐसे भी 
कुछ उदाहरण मौजूद हैं जहाँ कि एक ही आदमी द्वारा बसाये हुए गाँव के 
सभी लोगों में बरावर बरावर ज़मीन बाँटने की प्रथा हो गई है या यह बटवारा 
वहाँ के रहनेवालों के धन या उनके हल ( खेती करने की शक्ति का एक माप 
है ) के अनुसार होता है। देखिए बेडन पावल लिखित “लैंड सिस्टम अबू 
ब्रिटिश इंडिया,” भाग १, और "(दि इंडियन विल्ेज कस्यूनिटी ।? 


] ग्रामोय भथशास्त्र 


बिखरी हुई श्राबादी वाल्ले गाँव भारतव्॑ के पहाड़ी हिस्सों में पाये 
जाते हैं । हर गाँव में कुछ पुरवे बसे होते हैं और प्रत्येक पुरवे में दो दो 
या तीन तीन मकान होते हैं, और हर पुरवे के साथ कुछ खेत होते हैं 
जो इन के बसने से पहले जंगद्बी पेढ़ों से ढके हुये थे और जिन को इन 
लोगों ने बराबर करके खेती के ल्ायक्र बना लिया था । मैदानों की तरह 
पहाढ़ी गाँवों में ऐसे बढ़े बढ़े खेत बहुत कम पाये जाते हैं । इसी से ऐसे 
गॉर्वों में गोहन, मंझा और हार नामक खेतों के तीन प्रकार नहीं पाये 
नाते हैं । 

सामाजिक और श्रार्थिक दृष्टि से भारतीय गाँव एक ऐसी संस्था है 
जिसमें को कुछ लोग, आपस के स्वार्थ के लिए एक समाज में रहते हैं 
और एक दूसरे से सहायता पाते हैं । पर इसका यह श्रर्थ नहीं है कि क्रिसी 
गाँव के सभी रहनेवालों की कोई एक ही संपत्ति हो या सब एक ही खेत 
को जोता करते हों । & इसका केवल यही मतलब दे कि कुद्द कुटृंब जिनकी 


# देहाती समाज के संवंध में सर हेनरी मेन ने अपनी किताव “दि विल्ञज 
कम्यूनिटी! (7१० ४१]]989 0०0०४ ६५) में लिखा है--“एक 
गाँव की ज़मीन का बहुत से लोगों में मुश्तरका होना एक नियम था और 
ज़मीदारों का अलग अलग ज़मीन का मालिक होना एक विशेषता थी ।” फिर 
ये एक जगह लिखते हैं--“बहुत से लोगों एक का जगह एकत्र होना उस ज़मीन 
पर ही निभर था जिसे वह सब साथ-साथ जोतते थे । पर ग्रामीण समाज की 
यह परिभाषा भारत के किसी गाँव के लिए लागू नहीं हो सकती। भारतीय 
ग्रामीण समाज के लिए हमें किसी ऐसे शब्द का उपयोग न करना चाहिए 
जिसका अथ किसी प्रकार साम्यवादी (007॥00४7554०) हो। “समाज? 
शब्द का अर्थ केवल यही हो सकता है कि कई गाँवों में कुछ कुठुम्ब एक ऐसी 
प्रथा के नीचे रहते हों जिससे वे किसी ज़मीन के सहयोगी ज़मीदार होते हैं। 
इसका यह मतलब नहीं निकलता कि उन सबों की एक ही ज़मीन व सव चीज़ें 
एक ही होती हैं । ( केंपबेल, माढन इंडिया, 9० ८०-६० )। समाज का केवल 
यही अथ द्वोता द्वे कि वह एक जन-समुदाय हे जो एक गाँव में रहकर अपने- 
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आर्थिक स्थिति एक दूसरे से जुदा है अपने अपने-रोज़गार जैसे खेती, 
जलाहे या बढ़ई के काम इत्यादि चलाते हुए वहाँ रहते हैं। 

जीवन-निर्वाह के उपायों को इकट्ठा करने में कुटुम्ब एक जीव माना 
जाता है। इस कुट्म्ब के लोग जितने प्रकार के धंधों में लगे हों उन सब 
का स्थायी और श्रस्थायी मूलधन उस कुटम्ब नामक जीव का ही होता 
है । इसके सिवाय दूसरी बातों में भी कुदुम्ब पुक जोव समझा जाता है। 
हर एक गाँव में कई किसानी पेशेवाल्े कुटुम्ब रहते हैं, चाहे वह ज़मीन 
जिसपर वे खेती करते हैं, उन्हीं की हो या वे लोग उसके लिए ज़मोंदार, 
मालगुज्ञार अ्रथवा सरकार को लगान देते हो । ज़मींदार या मालगुज़ार 
चाहे उस गाँव में रहे, या न रहे, पर जब वह गाँव में रहता है तो वह 
बहुधा अपने गाँव की आबादी के बीच में घर बना कर रहता है और वह 
समाज का श्रगुवा समझा जाता है। गाँव के सारे लोग उसी से सारे 
रगढ़ों का निवटारा करा लेते हैं | दक्तिण भारत के रैय्यतवारी गाँव में 
यह पद गाँव के पटेल्ल या मुंसिफ़ को मिलता है। 

भारतीय गाँवों के किसानों भर ज़मीदारों के सिवा और भी बहुत 
से ऐसे झुटुम्ब रहते हैं जो कि खेती से कुछ संबंध रखते हुए दूसरा 
रोज़गार करते हैं। लगभग सभी गावों में बढ़ई भर लुहार रहते हैं जो 
कि किसानों के हल तथा अन्य ज़रूरी चीज़ों को बनाते या सुधारते हैं । 
वहाँ कुंग्हार, तेली, जुलाहे भादि भी रहते हैं जो कि गाँव की सारी 
ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं । हर एक गाँव में नाहँ, धोबी, मोदी, मेहतर; 


अपने भिन्न-भिन्न अधिकारों के साथ वहाँ आस-पास के खेतों में खेती-बारी 
करते हों। इसी प्रकार मिस्टर वेनेट गोंडा के १८७२-७४ ईस्वी वाले बंदोवस्त 
की रिपोर्ट प्र० ४५, ४६ में लिखते हैं--“मैं ग्रामीण समाज का यही अयथे 
लगाता हूँ कि वह एक ऐसा जन-समुदाय है जो एक गाँव में रहता है और 
के * लोग खेती या खेती-संबंधी दूसरे काम करके अपनी-अपनी जीवका 
र चला | हुई 
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कहार और भिश्ती रहते हैं जो हमेशा गाँववालों की सेवा करते रहते 
हैं। फिर अक्सर गाँव में पुरोहित जी या मौलवी मी रहते हैं जो तिथि- 
त्योहारों पर जजमानों का काम कराते रहते हैं | ऐसे लोगों की नौकर की 
तनझ्वाह अक्सर हर एक फ़सल के बाद वहाँ के प्रचलित नियम के अनु- 
सार श्नाज में ही दी जाती है, पर अब जब लोगों का शहर में श्राने- 
जाने का सुभीता होने क्ञगा है ्रौर लोगों के विचार भी बदलते जा रहे 
हैं तो श्रनाज की जगह सिक्के में वेतन देना शुरु कर दिया है । 

हर एक गाँव में साहूकार होता है जो गाँव के लोगों को बहुधा 
रुपया ब्याज पर दिया करता है। भिन्न भिन्न स्थानों में इस साहूकार के 
पृथक पृथक नाम हैं, जैसे सावजी, महाजन, धनो, चेट्टी, श्रादि | गाँव 
को उपज के संबंध में वह शहर और गाँव के बीच बहुधा एक दरमियानी 
आदमी का काम करता है। जीवन की श्रन्य ज़रूरी चोज़ें, जेसे गुड़, 
नमक, तम्बाकू श्रादि भी वह बेंचता है । वह बढ़ा भला श्रौर इज्ज़तदार 
आदमी समा जाता है। दूसरों को तो मदद देता ही है पर साथ ही 
वह अपने लिए भी मनमाने टके पैदा कर लेता है। उसके ब्याज को दर 
बहुत ज़्यादा होती हैं पर साथ ही बेचारे की ज़िस्मेदारों बढ़ी और ख़तरा 
भी बहुत रहता है । कभी कभी ज़्मीदार या माल्गुजार हो साहूकारी का 
भी काम करता है। 

श्रव जन-संख्या की बढ़ती के साथ साथ गाँव में ऐसे ल्ञोग भी पाये 
जाते हैं जिन्हें हम बिना ज़मीन के मजुदूर कह सकते हैं और जिन का 
पाया जाना श्रव प्रामीय भ्रथ॑शास्र के लिहाज से मार्के की बात हो गईं 
है। पहले जमाने में भी हर एक गाँव में चम्ार, पासी श्रादि जाति के 
बहुत से मजदूर हुआ करते थे जो श्रनाल लेकर किसानी कारबार में 
दूसरों की मजदूरी किया करते थे । श्रब ऐसों की संख्या बहुत बढ़ गई 
है झौर उन्हें भ्रनाज को जगह श्रव पैसे भो मिलने क्ञगे हैं । उनमें से 
कुछ बढ़े बढ़े कारखानों वाले शहरों में चल्ने जाते हैं और वहाँ से रुपया 
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पैदा कर अपने घर भेजते हैं। जब कभी घर वापस श्रा जाते हैं तो 
खेती शुरु कर देते हैं । उनमें एक खास बात यह होती है कि उन्हें खेती 
का श्रजुभव तो होता नहीं, वे लोग लगान बढ़ा कर देने लगते हैं क्योंकि 
वे खुद बहुत सा रुपया शहर से कमा कर लाये रहते हैं | इस प्रकार लगान 
बढ़ जाने से वहाँ के पुराने पेशेवाले किसानों की बढ़ी हानि दोति है। 


गाँवों का शासनकाय 


हर एक गाँव का एक मुखिया होता है जो मुक़ददम, पटेल, मुखिया, 
तलियार श्रदि के नाम से पुकारा जाता है | उसके नीचे एक या दो 
चौकीदार होते हैं जो गाँव में पुलिस का काम करते हैं | गाव को सारी 
कारवाई की रिपोर्ट पहले उसके पास पहुँचती है और फिर अगर उसकी 
तबीयत थ्रा गईं तो उसके बाद सरकिल पुलिस अ्रफ़र या तहसीलदार 
को खुबर लगती है । गाँव में चोरी श्रादि की जांच पढ़ताल या श्रन्य 
दूसरे काम गाँव का मुखिया ही करता है । उसे लोगों से लगान वसूल 
करने से कोई मतलब नहीं रहता । जिस गाँव में खुद ज़मींदार रहता है . 
वहाँ बेचारे मुखिया की कुछ ज़्यादा कृद्र नहीं होती और कहीं कहीं 
जुर्मीदार या मालगुजार ही मुखिया बनता है। 

गाँव का हिसाब-किताब रखने वाला भी एक अ्रफूसर दर एक गाँव 
में रहता है। उसे पटवारी या करनाम कहते हैं | गाँव के हर एक किसान 
के खेत का नाप और हिसाब उसके पास रहता है। जुमींदारो प्रथावाल्ते 
गाँवों में भिन्न-भिन्न जुमोंदारों की ज़ुमीन का हिसाब पटवारी के खेवट 
नाम के रजिस्टर में रहता है और साधारण किसानों के खेत, उनके 
हक्‌-हकूकात का हिसाब खतौनी नाम के रजिस्टर में होता है | रैय्यतवारी 
मौजों में पटावारी के पास केवल वही रजिस्टर रहता है जिसमें किसान 
के हक़-हक़क्ूकात लिखे हों । इसके सिवा हर एक पटवारी के पास उस 
गाँव का पक नक़शा होता है जिसे शज़रा कहते हैं जिसमें हर खेत के 
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नंवर पढ़े रहते हैं । एक ख़सरा या खेत-बहौखाता होता है जिसमें शजरे 
के अनुसार सब खेतों की एक फ़हरिस्त होती है। उन खेतों के संबंध में 
कुछ ख़ास ख़ास बातें होती हैं, जेसे (३) किसानी के हक़ में तबदीली, 
(२) किसान का नाम, (३) फ़सल श्रौर सिंचाई को चर्चा । उसके पास 
जमाबन्दी नाम का एक वहोखाता भी होता है जिसमें जमींदार श्रौर 
रैय्यर्तों को पटाई हुईं रक़में लिखी जाती हैं । पटवारी हर एक गाँव के 
लिए एक जरूरी चीज है। श्रगर किसी किसान को यह पता लगाना है 
कि उसके पास कितनी जमीन है श्रौर उसे कितना लगान देना पड़ेगा या 
अगर किसी जमोंदार को यह पता लगाना है कि किसी किसान के पास 
उसकी कितनी ज़मीन है और उसका कितना लगान तो उसे पटवारी के 
पास जाना पढ़ता है । ज़रमींदारी वाले मौज़ों में पटवारो का श्रोहदा क़रीब 
क़रोब ज़र्मीदार के बाद है | श्रगर उसी गाँव में दो या अधिक ज़ञर्मीदार 
हो गये तब तो सब का मालिक यह पटवारी हो हो जाता है और मोौक़े 
मौक से दोनों को कचहरो में मुक़द में लड़ा लड़ा कर मिटा देता है। 
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हम पहले यह कह चुके हैं कि गाँवों में रहनेवालों में से अधिकतर 
लोग खेती-बाड़ी ही करते हैं । इस लिए ग्रामीय अ्र्थशाख के अध्ययन 
करने में हमें सब से पहले खेती-बारी के भ्रथंशास्त्र के नियमों की श्र 
ध्यान देना चाहिए | खेती अवश्य ही अथंशा्् के श्रन्यान्य पहलुओं पर 
निर्भर है, तो भी उस में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि उसे उद्योग-घंघे 
से भ्रलग कर देती है और कुछ ऐसी भिन्न भ्रवस्थाएँ पैदा कर देती हैं 
जिसके नीचे सार्वजनिक अर्थशास्त्र के नियम चालू रहते हैं । खेती और 
तिजारत में कुछ विभिन्नताएँ हैं । दोनों तरह को चीज़ों को पैदा करने 
ओर उनको बेच देने के नियमों में कुछ ख़ास विभिन्नताएँ हैं, उनका 
वर्णन हम यहाँ करेंगे । 

($ ) खेती श्रौर उद्योग-घंधे में सब से अधिक जानी हुईं विभिन्नता 
तो यह है कि खेतो ज़्यादातर प्रकृति देवी की कृपा पर निर्भर रहती है। 
सेभेय, आब-हवा, ऋतु और स्थान इत्यादि का उद्योग-धंधे से बढ़ा संबंध 
है, पर खेती से तो इनका ऐसा घना संबंध है कि उसे कोई झलग नहीं 
कर सकता । इसके सिवा खेती पर टिद्ठीन्दूल आदि कीड़ों व वनस्पति 
और ढोरों को तरह तरह की बीमारी का भी बढ़ा असर पढ़ता है। इन 
सब बातों के कारण उपज बहुत ही श्रश्थिर और अनिश्चित सी रहती 
है। भारी खेती करने से ज़रूर हो इन सब अड़चनों का असर कुछ कम 
सा हो जाता है; पर जहाँ एक ख़ास परिमाण में खेती हो रही है या जहाँ 
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कहीं हम एक ही किसान की खेती की ओर ध्यान देते हैं तो बढ़ी 
मुसीबर्तों का सामना करना पढ़ता है। 

(२ ) खेती के काम में श्रन्य उद्योग-धंधों को बनिस्व्रत मशीन बग़ैरह 
बहुत कम काम में लाई जा सकती है। यद्यपि हमने हिंदुस्तान में श्रभी 
खेती की मशीनों और आजकल के उपायों को काम में लाना शुरू ही 
किया है पर हम कहाँ तक उनका उपयोग बढ़ा सकेंगे। एक ख़ास 
परिमाण में खेती के लायक़ ज़मीन होने के कारण ही खेती की मशीनों 
का उपयोग सीमा के भीतर हो सकता है । उद्योग-धंधे में तरह तरह से 
प्रकृति के ऊपर क्राबू कर लेने से बहुत कम बाधाएं आती हैं । व्यापारिक 
संघ-शक्ति तथा ख़ास जानकारी से उपज की हमेशा बढ़ती होती रहती 
है | खेतो में चाहे कितनी ही उन्नति को जावे मशीनों को काम में लाने 
का बहुत ही कम मोक़ा हैं | इसी कारण से उद्योग-घंधे की बनिस्व॒त खेती 
में श्रस्थायी मूलघधन अस्थायी से कहीं ज़्यादा होता है । 

(३ ) चेक खेती में भूमि का बढ़ा ऊँचा पद रहता है इससे अगर 
उसी खेत में फ़सल पैदा करने के दूसरे हथियारों को बढ़ाकर के उपज को 
बढ़ाने की कोशिश की जावे तो उसी उपज में पहले के हिसाब से भ्रधिक 
ख़र्चा लगेगा | पर व्यापार की दशा इससे विपरीत है। खेती में यह 
अवस्था कुछ हद तक श्रधिक ज़मीन लगा कर या मशीनों का उपयोग 
कुछ बढ़ा कर रोक दी जा सकती है । परंतु आगे चल्न कर ये दोनों उपाय 
भी बेकाम हो जावेंगे । इस तरह से ज़मीन बढ़ाते रहने पर हर एक देश 
में यह श्रवस्‍्था आ्रा जावेगी जब कि हमें खेती के ल्ञायक श्रौर ज़मीन न 
मिल सकेगी | जब यह श्रवस्था श्रा जाती है तो प्रति ब्रीघा श्रधिक फ़लल 
वैदा करना तो दूर रहा, उस ज़मीन के उपजाऊपन को बनाये रखने में 
इतनी तकल्लीफें उठानी पढ़ेंगी कि मशीन और मूलघन के लगाने सेजो 
कुछ अधिक फ्रायदा होता रहेगा वह भी तहस-नहस हो जावेगा। श्रागे 
चलकर खेतों की “उपज बढ़ाने में खच बढ़ता है” सिद्धांत के आगे सिर झुका 


खेती की आर्थिक विशेषताएँ १३ 


देना पढ़ेगा | इस सिद्धांत को क्रमागत-द्वास (.0पन रण काणांगंभ।ह 
70प709 ) कहते हैं। 

( ४ ) खेती के सूलधन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना 
बहुत कम हो सकता है। अ्र्थशास्र के सारे कार्यक्षेत्र में उसके मुख्य 
सिद्धान्त लागू होते हैं । यदि एक आदमी एक खेत से अपना पेट नहों पाल 
सकता तो बह उसे छोड़ देगा | अगर उस खेत में पैदा होने वाल्ली फ़तल 
की क़ीमत कम हो ग़ई तो वह उसमें दूसरी फ़सल बोना शुरू कंर देगा । 
क्लेकित तो भो किसी भी उद्योग-धन्धे की अपेक्ता ज़मीन में मुलघन के एक 
जगह से दूसरी जगह हटा देने से, लाभ में बहुत बढ़ा फूक़ हो जाता 
है। मूल्घन तरह तरह की द्वालतों में, तरह तरह की मात्रा में एक 
, जगह से दूसरी जगह जाता है। 'स्टाक एक्सचेंज में बिलकुल थोड़ा सा 
फुर्क आने पर हिस्से के बेचने या ख़रीदने का मौक़ा थ्रा जाता है। परंतु 
ज़मीन की हालत इस से बिएकुल विपरीत है। भूमि पर से मूलधन उठा 
लेने से बढ़ा रंमट और नुक़सान उठाना पढ़ता है। फिर ज़ुमीन में 
भी--एक किसान की ज़मीन और एक शहर में रहने वाले की ज़मीन 
मैं--बढ़ा अंतर है। खेत सिफ खेत ही नहीं है वह किसान का सर्वस्व 
है । तकलीफ, आने पर भी किसान आशा पर आशा लगाये अपने भाग्य 
को ट्योलते हुए अपने खेत का पिंड झंत तक पकड़े रहता है । 

(५ ) किसान का उसके खेत की उपज के मूल्य पर वश नहीं 
रहता | लेकिन उद्योग-घंधे या व्यापार में, चाहे वह किसी तरह का 
हो, व्यापारी बहुधा अपनो चीज़ों का दाम अपने कब्ज़े में रखता है। 
ख़ास कर जब कि उसके मुक्काबल्ले वाल्ले बहुत कम रहते हैं तब तो उसे 
और भो सुभीता पढ़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्ञोहे के कारखाने 
के समान बढ़ी कंपनियां तो अपनी चीज़ों के ऐसे दाम लगाती हैं जिसे 
कि उनके मुक्राबल्ले वालों को भी मानना पढ़ता है। खेती में यह बात 
नहीं है। भारत के २२,६०,००,००० किसानों में से हर एक का अनाज 
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के बाज़ार की हालतों पर इतना कम असर होता है कि उपज के दाम 
लगाने की नीति को वे सेंभाल नहों सकते । चाहे एक किसान अपने 
हिसाब से कम पेंदा करे या अ्रधिक, उपज की क्रीमत पर उस का बहुत 
कम अ्रसर होता हैं । यद्यपि उपज और बाज़ार को दशा में आपस में 
संबंध रहता है पर यहाँ यह कह देना उचित ही होगा कि व्यापार में 
किसी चीज़ के पेदा करनेवाले का बाज़ार पर बढ़ा कुब्ज़ा रहता है; पर 
खेती में इसके विपरीत बाज़ार की द्वालतों का किसान पर बढ़ा श्रसर 
पढ़ता है। इससे हमारे पहल्ले कथन का समर्थन होता है कि किसान 
भविष्य में उपज की क्रोमत घटने या बढ़ने की झ्राशा से अ्रपनी उपज 
बदल न देगा । 

(६ ) खेती में ब्यापार को तरह उपज की कौमत घट जाने पर भी 
किसान--जो कि श्रपने लागत मात्र खर्च पर ही फ़सल पेदा करता है-- 
अ्रपनी खेती छोड़ नहीं देता । श्रथंशास्त्र के विचार से साधारण तौर पर, 
बराबरी का ख्याज्न रखते हुए श्रत्नग अ्त्नग व्यापारियों के अ्रत्षण अलग 
दाम होते हैं | हमेशा कम या ज़्यादा समझदार, कम या ज़्यादा योग्य, कम 
या ज्यादा हिम्मतवाला बिरल्ा द्वी भाग्यवान व्यापारी होता है। किसी भी 
समय किसी भी चीज़ का दाम बहुधा उतना ही हो जाया करता है 
जितना कि उसका लागत मात्र खर्च होता है। बहुत से तो उस रोज़गार 
से श्रलग हटने लगते हैं क्योंकि एक बार की पैदावार में उन्हें बाज़ारु भाव 
से अ्रधिक ख़र्च करना पढ़ता हैं | श्रौर बहुत से ल्ञोग जो इसमें अ्रपनी श्रधिक 
आमदनी होते देखते हैं तो उस रोज़गार में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते 
हैं । पर पैदावार की दूसरो-दूसरो अवस्थाओं के श्रनुसार उस पैदावार का 
ब्वागत मात्र ख़र्च बदलता रहता है और उस चीजु का दाम क्े-दे कर 
के त्वागत मात्र ख़र्च पर हो आ जाता है | नतीबा यह होता है कि जो 
रोज़गारी त्ञागत मात्र पर भी श्रपनी चीज़ पेदा नहों कर सकता वह उस 
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रोजगार से ह्वाथ सोच त्लेता है और वह उस चीज़ के एक दाम तय करने 
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में ज़्यादा असर नहीं रखता है । जो लागत से भी कम मूल्य में पेदा 
कर के फायदा उठाता रहता है उस का उस चीज के मूल्य निश्चित 
करने में बढ़ा अ्रसर रहता है और वह उसके लागत का खूर्च कम करा 
देता है। 

खेती में लागत से श्रधिक ख़च्चे में पैदा करने वाला किसान अपनी 
खेती में व्यापार के श्र्ञावा कुछ ज़्यादा दिनों तक रुक सकता है । चूँकि 
खेती में मूलधन और मेहनत में कम अन्तर है, इसलिए साधारण उद्योग- 
धंधे की अपेक्षा ऐसे किसानों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। ऐसे 
किसानों के ज्यादा देर तक किसानी करते रहने के कारण ज़रूरत से 
कुछ ज्यादा पैदावार होने लगती है जिसका नतीजा अक्सर बुरा होता 
है। साधारण व्यापार में साधारण पूँजी-पति प्रथा के अनुसार खपत से 
माँग बहुधा ज्यादा होने लगती है। ऊपर कह्टे गये किसानों की तरह 
ब्यापार में व्यापारियों के श्रभाव से या ऊपज में कमी होने से उपज की 
वह अभ्रवस्था जल्दी ही आरा जाती है जब कि खपत और मांग की तादाद 
एक ही हो जाती है। और वह व्यापारों जो लायत मात्र खर्च में अपनी 
चीज़ ॒पैदा नहीं कर सकता दूसरा रोज़गार शुरू कर देता है जिसमें उसे 
ब्वाभ होता है। पर खेती में ऐसे किसानों के लिए एक किस्म की खेती 
से दूसरी खेती में जाना या खेती छोड़कर दूसरे रोज़गार में पढ़ना कठिन 
हो जाता है। मान लिया जाय कि वह सभी तरह की खेती में लागत 
मात्र ख़र्च में उपज पैदा नहीं कर सकता, तो भी वह अपने खेतों को 
छोड़ दूसरे रोज़गार में क्षण जाने में अपने सामने कठ़िनाइयाँ पाता है । 
यदि उसने अपनी खेती छोढ़ दी तो खेत तो बना ही रहेगा। खेत तो 
सभी छोड़े जाते हैं और यह दशा किसान को कमज़ोरी से नहीं परंतु 
ज़मीन की प्राकृतिक अ्रवगुणों से हो जाती है । किंतु भारतवर्ष में यह भी 
असंभव है, क्योंकि अव्वत्न तो भारतवर्ष में रोज़गार ही इतने कम हैं कि 
पक ग़रीब किसान अपनो खेतों छोड़कर किसी दूसरे रोज़गार का सहारा 
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ल्ञे सके, दूसरे हिंदुस्तानियों में बपौती ज़मीन पर इतना ज्यादा प्रेम 
होता हैं कि वे बड़ी-बड़ी मुसीबतें सहकर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते । 

(७) खेती ओर व्यापार में आज़िरी विभिन्नता मजुदूरी के बारे में 
पाई जाती है । श्रवश्य ही ऐसे बहुत से रोज़गारी हैं जो कि अपने आप 
ही या श्रपने ही बाल-बच्चों को सहायता से श्रपना रोजुगार चलाते हैं 
और कुछ ऐसे भी झ्िसान हैं जो कि बाहर से कुछ मज़दूर श्रपने काम 
के लिए लगाते हैं, परन्तु यह तो मजदूरी के सावजनिक नियमों के कुछ 
अ्रपवाद हैं | नियम तो यह है कि व्यापार के विपरीत खेती में किसान 
क़रीब-क़रीब सारो मजदूरी अ्रपनो हो ज्ृगाता है और जेस-जेसे श्रौजारों 
का उपयोग बढ़ता जाता है वैसे-वैसे बाहरी मजदूर घटते जाते हैं । 

बेचने का अर्थ 

साधारण उद्योग-धंधे की भ्रपेज्ञा खेतो में पेदावार के बेचने का खर्चा 
ज्यादा होता है। इसके कई कारण हैं-- 

(१) पहला यह कि खेती को उपज को एक जगह से दूसरी जगह 
ज्ञे जाने का दाम कुछ अ्रधिक पढ़ता है क्योंकि खेती की उपञ्न की चीज़ें 
शाकार श्र वजन में कुछ भारी होती हैं । ऐसी हालत में एक लाख 
के मोती के भेजने में जो ज़र्चा लगेगा उससे कहीं ज्यादा ज़र्चा एक लाख 
के गेहूँ में लगेगा | यद्यपि माल भेजने का कुछ ऐसा इन्तजाम किया 
गया है किजो चीज़ें सस्ती परन्तु आकार में बढ़ी हों उन पर कम 
किराया लगाया जावे | पर यह एक साधारण बात ही है। खेती को 
उपज के उपयोग करनेवात्ने को उसका जो मृह्य देना पढ़ता हैं उस 
मूल्य का ज़्यादा हिस्सा उस उपज के आने-जाने के ख़र्च का होता है 
पर व्यापार में यह बात नहीं होती । 

(२ ) दूसरा कारण यह है कि खेती की पैदावार उस के उपयोग 
करने वाल्े के हार्थों में पहुँचने के पहले कई कई अ्रवस्थाओं को पार 
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करती है। मकान बनाने का ल्लोहा उस के पैदा करने वाल्षों के पास से 
एकदम मकान बनाने वाल्ले के पास पहुँचता है। पर खेती की पैदावार 
उपयोग करने वाल्ले के पास पहुँचने के पहले कई बार हाथ बदलती है। 
गेहूँ पहल्ते खेत से काटा जाता है, फिर वह धौरे धीरे बाज़ार पहुँचता है, 
फिर वह थोक फ़रोश के पास जाता है। फ़िर उसे छोटा रोज़गारी 
खरीदृता है, फिर चक्‍्कीवाल्ले के पास जा कर उस का झाटा पीसा जाता 
है। तब वह खाने वाले के पास पहुँचता है | इस तरह बार बार उस 
उपज के हाथ बदलने से उस की क्रीमत बढ़ती जाती है। इसका परिणाम 
यह होता है कि उस उपज का सच्चा उपयोग करने वाला या अपने 
ज़ास काम में ज्ञाने वाल्ला जो उसका दाम ख़र्च करता है उस दाम में से 
वास्तविक उपज का दाम तो बहुत थोड़ा रद्दता है, पर बीच बीच में जो 
उसे तरह तरह की अवस्थाओं से पार होना पढ़ता है उन्हों अ्रवस्थाओं में 
ज़्यादातर दाम पच जाता है | कारख़ाने वात्ली चीज़ों में यह बात कम 
होती है । 

(३ ) तोसरा कारण यह है कि खेतो में संघ-शक्ति या कोई विशेष 
अदस्था नहीं होती | ज्ञाखों में से हर पुक किसान पैदावार की तरह 
बेचने के बारे में भी तरह तरह का विचार करता जाता है। छिसानों में 
यह बात नहीं हो सकती कि वे सब मिलकर एक उसूल या एक 
विचार को भ्ादुर्श मान कर काम करें । आजकल रोज़गार-घंधे में ज़्यादा 
पैदावार, सफल सहयोगिता इत्यादि बढ़े मार्के को बातें हैं | पर किसान 
को सिफ्रे साधारण तरोक़ों से या बिना किसी प्रकार को सहयोगिता के 
हं संतुष्ट रह जाना पढ़ता है, क्योंकि वे भारत के कोने कोने में इस प्रकार 
फैले हैं कि उनकी कोई संघ-शक्ति क्रायम करना मद्दा कठिन काम है। 


9१४52 


तीसरा अध्याय 
खेती और खेती के योग्य भूमि 


पौधों के उत्पन्न करने का अर्थ है एक प्रकार के अनेकों पौधों को 
इकट्ठा करना ताकि उपज सरलता से एकत्रित हो । इससे उपज श्रासानी 
से इकट्ठा ही नहीं हो जाती किंतु जेसा कि हम देखेंगे इसके साथ ही 
उपज का परिमाण भी बढ़ जाता है। एक ही जाति के बहुत से पौर्धो 
को इस प्रकार से इकट्ठा करने को फ़सल कहते हैं । जब हम ऐसी फ्सलन 
का जंगलों की कुदरती पैदावार से मुकाबल्ला करेंगे तब हमें खंती का 
मतलब साफ प्रकट हो जावेगा । बिना जोतो हुईं ज़मीन पर गिर कर 
इकट्ठें हुए बीजों से जो पौधे श्रापही निकल पढ़ते हैं उन्हें उनकी ,कुदरती 
डपज कहते हैं | हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस प्रकार जितने 
पौधे होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा तादाद में बीज गिरे रहते हैं। इस 
प्रकार पौधों में एक प्रकार को प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हो जाती है। यह 
प्रतिदवंद्विता दो प्रकार को होतो है। पहलो यह कि एक पौधे से उसके 
बीज उसके चारों तरफ़ गिर जाते हैं। इन बीजों को संख्या उस पोधे 
की जाति पर निर्भर है। ल्लेकिन जिस जगह पर वे बीज गिरते हैं. वह 
स्थान उस प्रहार के जितने पौधों को भोजन देकर पाल-पोस सकता है 
उतने से ज़्यादा पौधे उत्पन्न करने के लायक तो अवश्य ही उन बीजों 
की संख्या होती हैं। इस तरह एक ही प्रकार के भिन्न भिन्न पौधों में 
एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता होती है। दूसरी यह कि जिस स्थान में किसी 
एक प्रकार के पौधे के बीज गिरते जाते हैं उसी स्थान में दूसरे प्रकार के 
पौधों के भी बीज गिरते जाते हैं । इन चीज़ों से भी पौधे उत्पन्न होते । 
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और इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों में आपस में प्रतिद्वंद्विता द्वोती 
है। इस प्रकार की प्रतिद्वंद्धिता के परिणाम को स्वाभाविक या सहज 
उत्पत्ति कहते हैं। इनमें वही पौधे रहते हैं जो प्रतिद्वंद्विता में बाज़ी मार 
कर उठ खड़े हुए हैं । इस प्रकार प्रकृति के साम्राज्य में भिन्न भिन्न तरह के 
पौधों या एक ही जाति के भिन्न भिन्न पौधों में आपस में प्रतिइंद्विता 
होती रहती है, और जो मज़बूत पौधा द्वोता है वद्दी बढ़ने लगता है। 
जितने जंगली पौधे इस वक्त मौजूद हैं वे सब सदियों की प्रतिद्वंद्विता से 
बाज़ी मार कर खढ़े हुए हैं और इसी प्रकार कई पोधे हैं जिनमें कि 
प्रतिद्वंद्धेता की वही उपयोगितायें आ। गई हैं और वे सब अब भी साथ 
साथ सढ़े हुए हैं। इसलिए जंगल में तरह तरह के पेड पाये जाते हैं । 
पर ऐसे बहुत से उदाहरण देखने में आते हैं जहाँ कि एक ही तरह के 
पेड लगातार बहुत दूर तक फैले रहते हैं। साल का जंगल इसका बढ़ा 
अच्छा उदाहरण है। इसी तरह हरिद्वार के नदी पार दूसरी तरफ के 
शीशम के जंगल, गंगा के किनारे पर के राऊ के जंगल ओर यहाँ-वहाँ 
फैले हुए करीज्ष के जंगल, कॉस शोर बाँसुरी के जंगल इत्यादि इसके 
भच्छे उदाहरण हैं । 

जब हम फ्रसल की भ्ोर ध्यान देते हैं तो वहाँ दूसरी ही बात 
पाते हैं। उदाइरण के त्विए गेहूँ की फ़सक्न को त्लोजिप । पहला अंतर 
स्वाभाविक उपज और फ्रसल्ल में यह है कि फ़सल्न में यह प्रयत्न किया 
जाता है कि जितने बीज बोये जावें कुरोब कुरोब उतने ही पौधे काटे 
जावें, पौधे नाहकु ही बीच में न मर जावें। जितनी कुल फ़सल होती 
है उसमें से अगल्ले वर्ष उतनी ही उपज करने के ज्ञायकु बौज छोड़ कर 
बाक़ोी को सारी उपज को किप्तान अपने अन्य कार्मों के लिए रख 
छोइता है । फिर फुसल में दो या दो से अधिक प्रक्वार के पौधों की प्रति- 
इंद्विता नहीं होने पाती, क्योंकि फूसल उत्पन्न होते ही बेकार के पौधों को 
क्िप्तान उल्घाद कर फेंक देता है । जो कुछ प्रतिद्वंद्विता है सो केवल्न एक 
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ही प्रकार के भिन्न भिन्न पौधों में रह जातो है। खेती का यही सार है 
कि उसमें अन्य प्रकार के पौधों की प्रतिद्वंद्विता नहों होतो । पौधे बोने के 
पहले ज़मीन पर से बेकार चीज़ उठा दी जाती है और जितने बीज बोये 
जाते हैं उतन पौधे उत्पन्न होकर भपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक 
* पौधा फसल पैदा इरता है । प्राकृतिक उत्पति ही प्रतिदवंद्विता को दूर कर 
देन से उस प्रतिद्वंद्विता के परिणाम भो दूर हो बाते हैं। पौधों में इस 
प्राकृतिक चुनाव के बदल्ले बनावटी चुनाव पाया जाता है। और यह 
बनावटी चुनाव तब द्वोता है जब कि फुसल्व काटी जाती है और उत्तम 
पौधों की उपज श्रगले सात्र के क्षिए बीज़ के नाम से रख दी जाती हैं। 
पौधों के बनावटी चुनाव का आधार पौधों की वह योग्यता नहीं है जो 
प्राकृतिक चुनाव का श्राधार ह्वोती है | प्रकृति के मुताबिक़ केबल वे ही 
पौधे आगे बढ़ पाते हैं जो सब से ज़्यादा मजबूत होते हैं, पर किसान 
के पोर्धों के चुनाव का आ्राधार एक पौधे से भ्रधिक तादाद में और अच्छे 
बीज पेदा होना है । प्रकृति में पौधों का चुनाव उनके बचपन में हो जाता 
है । पर बनावटी संसार में पौधों के पूरे बढ़ जाने पर उनका चुनाव होता 
है । खती से प्राकृतिक प्रतिद्वंद्विता को दूर कर देने का परिणाम यह होता 
है कि पौधों को मजुबूतो और बढ़ने की प्राकृतिक शक्ति दूर हो जाती है । 
इन दोषों को दूर करने के ल्षिए किसान को वनस्पति जीवन के उन तत्त्वों 
को छात्र में रखना पढ़ता है जिससे कि उसके पौधों को वहो भोजन और 
वृद्धि कुदरती पोधों की तरह आ्रासानो से मिल्षती रहे | ऐसा वह तमी 
कर सकता हैं जब कि उसे पौधों के भोजन आदि की आवश्यकताओं का 
ज्ञान हो । 

जानवरों की दशा के विपरीत पौधे स्थायी भ्र्थात्‌ एक स्थान पर 
अपने जीवन भर खड़े रहने वाद्ने द्वोते हैं और उन्हें जड-जगत से 
भोजन मिलता हैं | पौधे दो तरफ से बढ़ते हैं । उनकी जड़े नोचे जमीन 
में और उनको शाखाएँ ऊपर इवा में जाती हैं । उन्हें दोनों तरफ़ से 
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मोजन मिक्षता है। मिष्ठी, पानी और खनिज पदार्थ से उनको कई 
प्रकार के नमक प्रिलते हैं जो उन पदार्थों में सने हुए रहते हैं। हवा 
से उन्हें कार्बन (27007) नामक वस्तु मित्रती है। इस तरह पौर्घो 
का नीचे और ऊपर दोनों स्थानों के तत्वों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। 
खेती के प्रत्येक काम का यह उद्द श्य होता है कि पौधों को उनको वृद्धि 
के ज्षिए सब ज्ञरूरी चीजें प्राप्त होती रहें | छिसानों को अ्रपना कत्तैब्य 
अच्छी तरह पात्नन करने के लिए यह जान लेना चाहिए कि पौधों 
का ज़मोन और हवा से क्या सम्बन्ध है और उन्हें उनसे कैसे भोजन 
प्राप्त होता है। 

भूमि के दो हिस्से होते हैं। एक तो परिमाए और दूसरा हर दो 
परमाणुओं के बोच की जगह | इन दोनों को मिकुंदारों का संबंध बढ़े 
महत्व का विषय है। भ्रच्छी तरह से समझने के लिप हम अपने सामने 
एक श्रिवर्गांकार पदार्थ का उदाहरण छेते हैं। इसके भीतर हस एक गोला- 
कार वस्तु समझ सकते हैं । इस तरह अगर हम उसके भीतर छोटे छोटे 
आठ गोले रखें, या सौ या हजार गोले रक्खें परन्तु उसूज्न सब में एक ही 
है। और सब का मिक्रदार वही है जो पहले गोले का था । पर एक ही 
नाप के बहुत से गोल्ले बरावर से उसमें नहीं समाये जा सकते । 

चित्र नं० २ में हमने दिखाया है कि वे दी गोले दूसरी तरह से 
घरावर बराबर से उसमें केसे समाये जा सकते हैं ताकि एक दूसरे से 
जरा पास पास हों और उनके बीच के खाली स्थान पहले वाले से कम हों। 

मिट्टी के भिन्न भिन्न परमाझु सब एक आकार व मिक्रदार के नहीं 
होते । मान द्वोजिएु कि दो गोल्षाइयों के बीच के प्रत्येक ज़ाल्ी स्थान में 
भी पुक एक छोटी गोल्ाई है। 

इसे चित्र के अनुसार सब गोक्ाकार परमाणुभों के बीच के कुल 
ख़ाक्षी स्थानों का मिक्रदार बहुत थोड़ा हो रह जाता है। इस प्रकार भिन्न 
भिश्न परमाणुओं को असमानता का यही परिणाम द्वोता है कि उनके 
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बीच के ख़ाली स्थानों की मिक्रदार घट जातो है क्योंकि बढ़े बढ़े परमाणुओं 
के बीच के स्थान में छोटे छोटे परमाण अपना घर कर लेते हैं | इस 
परिणाम के विरोध करने के लिए दूसरे साधन भी उपस्थित हैं । इनमें से 
ख़ास साधन यह है कि मिट्टी के बहुत से टुकड़े आपस में मित्र कर एक 
ठेला बन जाते हैं, फिर ये ढेले और दूसरे ढ़ेजों से मिल कर मिट्टी का 
एक बढ़ा टुकड़ा बन जाता है। इस तरह एक ही ढेले के तरह तरह के 
परमाणुओ्रों के बौच में तो स्थान होता ही है, साथ ही परस्पर उन ढेलों के 
बीच में भी ख़ाल्ी स्थान रद्द जाता है। 

श्रब तक हमने यह मान लिया है कि मिट्टी के परमाणु ठोस होते हैं, 
पर यद्द ज़रूरी बात नहीं है । मिट्टी में मिल्ले हुए कुछ पदार्थ जैसे कंकढ़ 
इत्यादि में छेद होते हैं । इस दशा का वही परिणाम होता है जैसा कि 
हम ऊपर कह चुके हैं। इस तरह मिट्टी में ऐसे परमाणु मौजूद हैं जो 
कहीं आपस में बीच के स्थानों की मिकदार को बढ़ाते हैं और कहीं घटाते 
हैं। दूसरी बात यह है कि जेसे जैसे परमाणओं का व्यास छोटा होता 
जाता है वैसे वेसे उन परमाणुओं का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। इसका 
नतीजा यह होता है कि दो परमाणश्रों के बीच का ख़ाली स्थान पर- 
माणओं के श्राकार और उनके क्रम पर निभंर होता है । 

“थे दो बातें--श्र्थांव परमाणश्रों के बीच के स्थान के क्षेत्रफल का 
और परमाणश्रों के क्षेत्रफ्त का परमाणुओं के आकार-मिक्रदार पर निभर 
होना--मिट्टी की प्रधान और मार्क क्री बातें हैं जिन्हें हमें सदेव ध्यान 
में रखना चाहिए । जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं इन दोनों बातों पर 
मिद्ठी का रेतीला, मटियार श्रथवा चिकना होना निर्भर है, और इसका 
मिट्टी के पानी ग्रहण करने को शक्ति से बहुत भ्रधिक संबंध है | हम 
आगे चलकर हस संबंध में विस्तार से बतायेंगे। खतो के लिए सब से 
पहला तरीका खत का जोतना है । पीछे हमने बताया कि यह काम हल 
चल्नाने वा पटेक्ला ( पाटा या कोपर ) चलाने से द्वोता है। खेत के 
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ज्ञोतने का मतलब यह है कि उसकी मिट्टी उधल-पुथल हो जावे | जिससे 
उसके परमाणु आपस में इस प्रकार मिल जावें कि कोई ख़ास फसल 
पैदा हो सके । ऐसा करते से मिन्न-भिन्न परमाणओं के बीच का स्थान 
और बढ़ता जाता है जिससे पौधों की जड़ें उसमें बढ़ी आसानी से प्रवेश 
कर सकती हैं | तरह-तरह को फ़सल के लिए तरह-तरह के परिमाण मे 
जुताई होती है। गेहूँ के लिए ,खूब जोताई करनी पढ़ती है जिसमें 
सब हेले अच्छी तरह से फूट जावें और परमाणु एक दूसरे से अलग हो 
जावें। चने के लिए साधाराणतः एक ही गर जुताई को जरूरत 
होती है । 
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यह जानने के लिए कि “भूमि सदैव सूखी ही नहीं रहती यल्कि 
उसमें पानी भी मिला रहता है” किसी विशेष प्रयोग की जरूरत नहीं है। 
परन्तु भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न परिमाण में पानी रद्दता 
है। यही नहीं किन्तु एक प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न काल में एथक्‌- 
प्रृुथक्‌ परिमाण में पानो रहता है। जो मिद्दी खोदकर बहुत दिनों से 
निकाली गई है और जिसपर सूरज बहुत दिनों से गर्मी पहुँचाता रहा दै 
उसकी अपेक्षा उसी वक्त की खोदी हुई मिट्टी में अधिक पानी रहता दहै। 
मिट्टी के भिन्न परमाणुझों के बीच जो स्थान रहता है उसमें तथा उन 
परमाणुओं के चारों तरफ़ पानी पाया जाता है। साधारण भ्रवस्था में 
किसी भी मिट्टी के टुकड़े में इतना पानी नद्ों होता कि उसके परमाणुओं 
के बोच के ख़ाली स्थानों में पूरा-पूरा समा सके । बाकी जगद्टों में हवा 
होती है। पानी उन परमाणुओं के चारों तरफ़ रहता है। जमीन में पानी 
का प्रवाइ भूतलाकर्षण ( 5छ906 (शाओंण] ) और गुरुवाकपेण 
( 02एं५४४०॥ ) के नियमों द्वारा होता है। मूतलाकर्षण का प्रधान 
कर्तव्य जुमीन को सब से ऊपर की सतह्द के सब परमाणुओं में बराबर 
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वरावर परिमाण में पानी को कायम रखना है। यह दो प्रकार से होता 
है। हम कह चुके हैं कि प्रत्येक परमाणु के चारों तरफ़ पानी की एक 
फिदली (87) ) सी रहती है और जल से भरे इन परमाणुओ्रों के बीच 
में भी एक ऐसा स्थान रहता है जिनमें हवा रहती है। तो भी इन 
परमाणुश्रों के चारों तरफ्र के पानी से परस्पर संबंध रहता है। श्रब॒ सब 
परमाणुश्रों में बराबर बराबर पानी क्रायम रखने का पहला तरीक़ा यह 
है। जब सब से ऊपर की सतह के एक परमाणु के धारों श्रोर से पानी 
सूखकर उड़ जाता है तो उसी सतद्द के पढ़ोस के परिमाणुओं का पानी 
जिंचकर इस स्कार उस सूख परमाणु के चारों ओर हो जाता है कि उस 
सतह के सभी परमाणुओं में फिर से बराबर-बराबर परिमाण में पानी हों 
जावे । दूसरा तरीक़ा यह है कि जिस तरह एक हो सतह के परमाणुओं 
को चारों झोर के पानी में आपस में संबंध है उसी प्रकार नौचे ऊपर 
को सतह के हर एक परमाणु के चारों श्रोर के पानी में आपस में संबंध 
है । इससे जब उपर की सतह के परमासुश्रों के चारों तरफ़ का पानी 
सूखकर उड़ने लगता दै तो उनमें नौचे के परमाणुओों से इस प्रकार पानी 
खिंचने लगता है कि सभो सतहों के सभी परमाण श्रों में बरावर पानी 
हो जावे । 

किन्तु जमीन में पानी के प्रवाह का आधार केवल भूतलाकर्षण ही 
नहीं है। दूसरा आधार गुरुत्वाकपँण है। भूतलाकर्षण तो पानी को 
चारों झोर प्रवाह्वित करता है | पर गुरुववाकपँण केवल नीचे की श्रोर ही 
उसे खींचता है। इससे पानी के प्रत्यक्ष प्रवाह का आधार इन्हों दो शक्तियों 
के समत्व (६0 पां।97ं0॥)) पर निर्भर है। इस समत्व का यह परिणाम 
होता है कि हम जैसे-जैसे धरातत्ल के नौचे जाते हैं वैसे-वैसे गुरुत्वाकर्षण 
की शक्ति बढ़ती जाती है श्रौर अ्रधिक पानी मिल्नता जाता है। वैसे-वैसे 
नीचे के परमाणु के चारों श्रोर के पानी की मिल्ली ((॥7)) मोटी होती 
जाती है, भौर इस तरह के अत्युक्त परमायु के बीच का भन्तर कम 
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होता जाता है यहाँ तक कि थोड़ा भर नीचे जाने से वह अन्तर एक दुम 
ल्ोप हो जाता है । इस अवस्था को बहुधा पानी की सतह ( ज़थाशा« 
(3006) कहते हैं । 
इस प्रकार प्रकृति-जगत में ऊपर तो मिट्टी रह्दतो है बीच में दूसरी 
तह ( 500-80 ) भौर सबसे नीचे घट्टानें होती हैं। और यदि ये 
चट्टानें बिरकुज् ठोस नहीं हैं--जैसा कि सिंघु और गंगा के दोझाब 
(])0व॥) में है तो फिर उसकी श्रवस्था वैसी ही होती है जैसा कि इम 
ऊपर कह चुके हैं | ऐसी श्रवस्थाश्रों में पानी की तह--वितल (30७- 
50) से कुछ पास रहती है । और इसके और ऊपर को सतह में जो 
पानी रहता है, इन दोनों में समत्व स्थापित हो जाता है। किन्तु यह 
समत्व की अवस्था बहुत कम द्वोती है और इसमें बहुत कम बाधाएँ 
होतो हैं । मिट्टी को सतह का सम्पक हवा से रहता है और हवा का संबंध 
गति रहता है, जिससे ज़मीन के ऊपरी परमाणुओं का पानी भाप बनकर 
उड़ जाया करता है| इसका नतीजा यह होता है कि गुरुवाकर्षण के 
नियम के ख़िलाफ़ नीचे का पानी ऊपर की श्रोर खिंचता जाता है। 
परंतु यदि ज़मीन के ऊपर दी पानी का परिमाण बढ़ जावे तो उनके 
परमाणुओं के चारों झोर ज़्यादा पानी हो जाता है, जो नौचे की भोर 
गुरुव्वाकषंण के अनुसार खिंचता जाता है। नौचे की ओर इस प्रवाह 
को रिसना ( ए८7००।७(०॥ ) कहते हैं। शायद हमें यह भ्रम हो कि 
यह पानी दो परमाणुओों के बीच के स्थान से नीचे बह जाता हो पर 
वास्‍्तव में ऐसा नहीं होता है। वह मिट्टी के परमाणुओों के चारों तरफ़ 
को पानी की सिलली ( 6)॥॥ ) के द्वारा ही नोचे उतरता है । मिट्टी 
को ऐसी बहुत कम्त भ्रवस्था होती है जब कि उसमें सिफ़रै पानी पानो 
हो रद जावे। दो परमाजुओों के दीच अक्सर ख़ाली जगह होती है 
जिसमें हवा होती है और पानी उन परमाणुझों के चारों ओर भरा होता 
। भव भगर पानो ऐसी मिट्टी पर गिरेगा तो वह ऊपर की सतह में 
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भर जावेगा जिससे कि नीचे की सतहों को हवा भीतर ही बन्द रह 
जावेगी और यह बन्द हवा ऊपर के उस पानी को नीचे के परमाणुओरों 
के चार्रो ओर के पानो तक, जिनकी चर्चा हम ऊपर कर लुके हैं, न 
आने देगी | 

साधारण श्रवस्था में नीचे की श्रोर तथा सभो श्रवस्था में ऊपर की 
ओर पानी का प्रवाह भृतलाकृपंण पर निर्भर रहता है। पानी को नीचे 
की श्रोर प्रवाहित करने में उसे गुरुव्वाकर्षण से सहायता मिलतौ है । 
पर उसी पानी का जब ऊपर प्रवाह होने लगता है तो उस गुस्त्वाकप॑ण 
से उसका विरोध होता है। इससे पानी नीचे को श्रोर तो किसो भी 
गहराई तक गिर सकता है पर पानी की ऊपर चढ़ने की शक्ति नियमित 
ही रहेगी । यदि मिट्टी के परमाणु बहुत बढ़े और बराबर के न हुए तो 
वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास-पास न रहेंगे। उनकी आकपण 
शक्ति कमज़ोर पढ़ जावेगी | हम देख चुके हैं कि जब मिद्दी के परमाणु 
छोटे होते हैं तब उस मिट्टी का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा उसके 
परमाणु आपस में एक दूसरे से खूब मिल जाते हैं। ऐसी मिट्टी में 
भूतल्ाकपंण बढ़े महत्व का काम करता है श्रथवा वह पानी को पानी 
की सतह ( फ़८-200|6 ) से बहुत ऊपर उठाता है। इससे कुछ दृद 
तक मिद्दी के कर्णों के बारीक होने से उसके पानी की गति को सहायता 
मिलती है | पर यदि मिट्टी के कण और भी महीन हों तो हमें एक भर 
शक्ति भिन्न-भिन्न परमाणुओं में काम करती हुई मालूम होती है। इस मिट्टी 
के परमाणुश्रों के मद्दीन होने की भी हद होती है जिस हद से थ्रागे बढ़ने 
से उस मिट्टी के जल के प्रवाह में रुकावट पहुँचती है। पर यह अवस्था 
बहत कम भ ाती है। श्र थ्रागे ज्ञरा यह विचार करना चाहिए कि प्रकृति" 
ज्ञगत में मिद्दी के भोतर के पानी की कितनी गति है । इस वात का केवल 
साधारण ज्ञानमात्र हो सकता है क्योंकि जिन बातों पर यह गति निर्भर 
है वे भी भिन्‍न-भिन्‍न मिट्टी श्रौर भ्रवस्थाओ्रों में बदलती जाती हैं। 
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जिन बातों पर हम श्रव तक विचार कर चुके हैं उनके सिवाय मिट्टी 
के भीतर पानी का प्रवाह बहुत कुछ उस मिद्दी की सतह की प्रकृति तथा 
उसकी जल-विषयक अवस्थाओं पर निर्भर रहता है | गरमो के दिनों के 
बाद ज़मीन जैसी कढ़ी रहती है, यदि ऊपर की ज़मोन भी वैसी कड़ी, 
डोस और बहुत नौचे तक सूखी हुईं हो तो जब बरसात का पहिला पानी 
गिरेगा, तव वह ऊपर को सतह द्वी पर खूब फैल जावेगा, जिससे ज्ञमीन 
के अंदर की हवा नौचे ही बंद हो जावेगी और पानी नीचे न प्रवेश कर 
सकेगा जहाँ कि वह परमाणुश्रों के चारों ओर के पानी से मिल सकता 
और पहले-पहल ऊपर को सतद से परमाणुओं के चारों तरफ़ हो मिहली 
( 87 ) बना पावेगा । 

इस भ्रवस्था में जब तक कि ऊपर की सतह के परमाणुओ्रों के पानी 
की फिह्ली नौचे के परमाणुओं के पानो की मिहली से न सिल जावे 
तब तक पानी का नौचे की ओर बहुत धौरे धीरे प्रवेश होगा | पर जैसे 
हो लगातार सभी परमाणुओं के चारों ओर पानो हो जावेगा वैसे हो 
उसमें उसका शीघ्र प्रवेश होने लगेगा | ऊपर के कथन से हमें यह पता 
ज्वग जाता है कि मिट्टी में पानी के क्रायम रखने में जुताई का कितना 
प्रभाव पढ़ता है। जिस फ़सज्न के लिए अधिक या लगातार पानी की 
ज़रूरत पढ़ती है उसके लिए खेत की इस प्रकार जुताई होनी चाहिए 
ताकि उसकी मिट्टी खूब महोन हो जावे। पर जिस खेत में हम ऐसी 
फ़सल्न बोते हैं जिसके ल्िए अधिक व लगातार पानी फौ जरूरत नहीं 
होती उस खत का साधारण जुताई से ही काम निकल जाता है और 
हमें यह भी पता लग जाता है कि जब खूब वर्षा हो रही है तो फ़िर 
मिट्टी को महोन करने के लिए ज़्यादा जुताई की जुरूरत नहीं रहती भौर 
न उस खत को ज़्यादा गहराई तक जोतने को ज़रूरत पढ़ती है क्योंकि 
लगातार पानी गिरने से ज़मीन के ऊपर को सतह से और नीचे की पानी 
की सतह (प्४&-७0)०) से उचित संबंध कायम हो जाता है। दूसरे 
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यह कि यदि यह संबंध क्रायम न भी हो तो भो कुछ द्वानि नहीं होती, 
क्योंकि ज्गातार वर्षा होने से ऊपर की उस मिट्टी को पानी मित्रता हो 
रहता हैं। इसो प्रकार उस स्थान में वहाँ की मिट्दी को महीन करने के 
लिए श्रधिक जुताई को ज़रूरत नहीं पढ़तो | पर जो जमीन सूखो है 
और जहाँ कम वर्षा होती हैं वहाँ ज़्यादा जुताई की ज़रूरत होती है 
ताकि ऊपर की सतह के पानो से नोचे की पानी की सतह से संबंध 
क्रायम हो जावे और ऊपर का पानी नीचे की सतहों में सरलता से प्रवेश 
कर सके | इसलिये जुताई का केवल यही उद्देश्य नहीं है कि मिट्टी खुल 
जावे, उसमें बोज़ गिरा दिया जावे और उस पौधे की जड़ ज़मीन को 
पकड़ ले, वरन्‌ उसका उद्दश पानी क्रो प्रवाहित करते रहना भी है। 
और जुताई का परिमाण फ्रसत्न फ़सल की प्रकृति, ऋतु और स्थान स्थान 
की श्राबहवा के ऊपर निर्भर है। 


भूमि ओर वनस्पति-भोजन से उसका संबंध 


पौधों को मिट्टी में मिल्ने हुए पानी द्वारा भोजन मिलता है। जैसे ज्ञान- 
वरों का भोजन कार्बनिक (0870 500४2॥८८) का द्वोता है वेसे 
ही पौधों का भोजन अ्रकार्बनिक पदार्थ (॥08 70 5५05:9॥26) पदार्थों 
का होता है । कुछ ऐसे तत्व हैं जो हि पोर्धों को पैदा करने के ल्षिए बहुत 
ज़रूरी हैं और जिन्हें पौधे अपनी जड़ों द्वारा खींचते हैं। इसलिए यह 
विश्वास दृढ़ करने के क्षिए कि अमुक पौधा बहुत अच्छा होगा किसान को 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए हि वह जिस मिद्टो में श्रपनी फसल 
उत्पन्न करना चाइता हैं उसमें वे तत्व उपस्थित हैं या नहीं। इन 
आवश्यक तत्वों को हम दो भार्गों में बॉँट सकते हैं । पहल्ले वे जो हवा श्रौर 
पानी से प्राप्त द्वोते हैं, जैस काबंन (८४700), ओ्ोपजन (०5५982॥), 
उद्जन (॥90708०), और दूसरे वे जो मिद्दी से प्राप्त होते हैं, जेसे 
नोपज्नन ( 77०82 ), इरनि (८/०7॥॥6), गंधक ( $०प7 ), 
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पोटेसियम ( 00(98&एा) ), खटिक ( ८०।०णा ), मगनीसम 
( 77087९&ंप्रा) ), भौर लोहा, इत्यादि । 

इस तरह पौधा मिट्टी से सदैव यह आवश्यक तत्व खींचता रहता है 
और यदि उपज को क्रायम रखना है तो जिस मिद्दी से ये आवश्यक तत्व 
एक बार किसी फसल द्वारा खींच लिए जाते हैं, उन्हें उस मिट्टी में भर 
देना चाहिए । पर पौधे इन तत्वों का तभी उपयोग कर सकते हैं जब कि 
वे घुल सकने ल्ायक़ हों और उस मिट्टी के पानी के साथ द्वव पदार्थ होकर 
पौधों तक पहुँच सकें। इससे हम वनस्पति भोजन को घुलनशीज् और न 
घुलनेवाले (50)00)० ४70 ॥7$0)0)।6) पदार्थों में बॉट देते हैं । इस- 
लिए मिट्टी की पूरी जाँच करके देख क्ञेना चाहिए कि उसमें के वे तत्व न 
घुलनेवाले ( 750]70)6 ) हैं या घुल्ननशीज् ( 50]०0)० )। यदि 
घुलनशीक्ष न हों तो उन्हें वैसा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि 
न घुलनेवाले पदार्थ से पौधों को भोजन नहीं मित्र सकता । 

हम यह कह चुके हैं कि एक बार फ़सल बोने से, उस फ़सल्ञ के द्वारा 
मिट्टी के वे श्रावश्यक तत्व जो वनस्पतियों के भोजन हैं मिट्टी से निकज्न जाते 
और उस मिट्टी में उन तत्वों की कमी हो जाती है। यही नहीं, भ्रन्य 
उपायों से भी मिट्टी से वे तस्व निकल जाते हैं । पहाढ़ी ज़मीन में पानो 
गिर कर नोचे समाता है फिर मरने के रूप में वही प्रकट होता है। इन 
मरनों द्वारा वे तत्व जो द्वव बनकर वनस्पति को भोजन पहुँचाते हैं, बाहर 
निकत्न कर नवियों में बह जाते हैं । समतत् ज़मीन में भी बहुधा पानी 
नौचे प्रदेश कर पानी की सतह (४०८7 (90)८) को ऊपर उठा देता है 
जिससे पानी उपर से प्रवाहित होकर उन तत्वों को साथ ज्ेते हुए नदी में 
जा मिल्षता है। इसके सिवा सात्ष में एक ऐसा समय भी आता है जब 
कि ख़ास कर गंगा के मैदानों में पानी ऊपर को फूट पढ़ता है और अपने 
साथ उन तर्वों को बहा स्ले जाता है। इसलिए पौधा अपने विस्तार के 
लिए केवल्न उसी भोजन पर विभेर नहीं रहता जो उसे उसकी जड़ की 
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पहुँच में मिल जावे । वह तो काफ़ो भी नहीं होता । पानी जब ऊपर को 
बढ़ता है--जैसा कि हम कह आये हैं तो उसके साथ वे तत्व॒भी ऊपर 
पहुँच कर और पौधों की जढ़ों को पहुँच में भ्राकर उन्हें भोजन पहुँचाते हैं । 

वनस्पति भोजन खाद पर कहाँ तक निर्भर है यदि हम इसकी जाँच 
करें तो पता लगेगा कि वनस्पति को पुष्ट करने के लिए मिट्टी से बहुत 
कम काम निलकता है । पर साथ हो ऐसा भी कहीं नहीं देखा गया है कि 
बग़ेर खाद डाली हुई मिट्टी में कोई फ़सल पैदा न द्वो सकी हो। मिद्ठी 
में श्रगर कोई तत्व बरसों तक न मिल्राया जावे तो भी उसमें किसी न किसी 
प्रकार की किसी भी परिमाण में फ़्सल्न ज़रूर पैदा होगी । इससे सिद्ध 
द्वोता हें कि मिट्टी में ऐसे तत्वों को फ़िर से भर देने के उपाय उपस्थित 
हैं। बहुधा यह क्रिया श्रॉधी के आने से होतो है। हमें मालूम है कि 
आधी से बढ़ी-बढ़ी चट्टानें टूट टूट कर कुछ काल में चकनाचूर हो जाती 
हैं। इसके भ्रतिरिक्त ज़मीन को अ्रधिक तादाद में धूप, मेह भौर ऑँधी के 
मकोरे नए तत्व देते हैं और मेह के साथ के कब॑न द्विश्रोषिद (८०४७०॥ 
00:४0) से पौधों की जढ़ें नीचे मिट्टी में बढ़ी वेगवान हो जाती हैं। 
और इस प्रकार कुछ खनिज पदार्थ वहाँ इकट्ठा होकर वनस्पति-भोजन बन 
जाते हैं।. / - २ 

अब हम यह जाँच कर देखेंगे कि किसी भी पौधे के लिए कितने 
वनस्पति भोजन की ज़रूरत होती है या उसे कितना मित्ना करता है। 
यह पता क्षगा है कि यदि श्रौसत दर्जे की खेती हुई तो एक एकढ़ में गेहूँ 
की खेती करने पर उस फ़सल द्वारा उस ज़मोन का बीस पोरड स्फुरिकास्ल 
( ॥०५[॥0०70० 8८; ) श्रौर चत्तोस पोंड पोटाश (70.39) खिंच 
जाता है | एक एकढ़ जुमौन की नौ इंच गहराई का वज़न लगभग पचास 
लाख पोंढ होता है।ओऔर जिस मिट्टी में प्रति सेकड़ा स्फुरिकाग्ल 
( 9॥08[070० 400 ) या एक प्रति सेकड़ा पोटाश ( 0(39) ) हो 
तो इतने वज़न की ज़मीन में इन दोनों में से कोई भी एक पदार्थ लगभग 
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अढ़ाई हजार पोंड होगा । इन तत्वों का प्रतिशत परिमाण फ़सल-फ़सल के 
श्रजुसार भिन्न-भिन्न होता है। पर एक प्रतिशत ही श्रौसत परिमाण है। 
इससे इतनी जुमीन में एक सौ पचीस वर्ष तक फ़सब् पैदा करने के 
लायक काफ़ी स्फुरिकाम्ल (9)0900070 200) होगा । इस ऊपर की 
नौ इंच जुमीन पर मेह, आँधी और धूप को गति भी चलती रहती है । 
डस जमौन के पौधे अपने भोजन के लिए उस नौ इंच ज़मीन पर ही 
निर्भर नहीं रहते । इसलिए उस फूसल के लिए अ्रटूट परिमाण में स्फुर 
(77०५॥०४७) मिल जाता है । इसलिए इस बात का ढर नहीं रहा 
कि उसमें ऐसे तत्व कम है, पर विचार तो इस बात का करना चाहिए कि 
उसमें से किस परिमाण में वे तत्व द्वव पदार्थ (50)00)6 50806 ) 
बनकर उन पौधों तक पहुँचते हैं और कितने उन पौधों द्वारा खिंच जाते हैं । 
जिस दूर से ये तत्व द्रव ( 50५0९ ) हो जाते हैं वह बहुत सी 
बातों पर निर्मर है। मुख्यतः ये सब रसायनिक क्रियायें हैं और ये 
रसायनिक क्रियायें अपनी गति के लिए उन शक्तियों पर निर्भर रहती हैं 
जो उन्हें संचालन करती हैं। इन सारी रसायनिक क्रियाओं में एक 
समानता होती है जिस पर उनकी गति का वेग निर्भर रहता है। इस 
प्रकार जो ज़मीन हवा, धूप और मेह्द के सामने खुली पढ़ी रहती है उसमें 
ये तत्व जर्दी द्वव-रूप ($0]00)९ (० ) में भ्रा जाते हैं । जुताई 
से मिह्ी के कण महीन हो जाते हैं जिससे हवा के ओषजन (0598०)) 
से उस रसायनिक क्रिया को अ्रत्यन्त सहायता मिलती है। जितनी 
श्रधिक जुमीन में हवा का प्रवेश हो सकेगा उतना ही अधिक उसमें उस 
. क्रिया का संचालन होगा। रसायनिक क्रिया की वृद्धि गरमी से भी होती 
है। इसलिये टंढे स्थानों की श्रपेष्ा गर्म स्थानों में तथा रंढो ऋतु की 
अपेक्षा गर्म ऋतु में वे तत्व अधिक शीघ्रता से द्वव ( ५0]०७)९ ) पदाथ॑ 
बनने लगते हैं । 
ज़मीन में द्वव ( 50]70)6 ) खनिज्ञ पदार्थों के दवास को रोकना 
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एक ऐसी समस्या है | जिसका गढ़ संबंध शोषण ( 4080/00॥ ) से 
है। हम यह कह चुके हैं कि जमोन के द्वव खनिन पदार्थ उसके पानी 
के साथ बह जाते हैं। यह कथन एक अंश मात्र में ही ठीक है। उदा- 
हरण के लिए हम मिट्टी का एऊ टुकड़ा लेते हैं, उसमें किसी नमक का 
पानी श्रगर छोड़ें तो जो पानो उस मिट्टी के नीचे गिर जाता है उसको 
जाँच करने से यह पता लगेगा कि उसमें नमक की वह मात्रा नहीं रह 
गई जो पहले थी कुछ मात्रा मिट्टी में ही मित्र जाती है।यह उस 
मिट्टी और नमक के क्षिस्म पर निभर है। जुमोन में कुछ ऐसे पदार्थ हैं 
जैसे कि चिकनो मिट्टी ( ०३) ) श्रौर हू सस ( ]07705 ) जो उसकी 
नमक को सोख लेने ( 8/50]000॥ ) की शक्ति को बढ़ाते हैं । 

ऊपर के कथर्नों से यह प्रकट हो जाता है कि जुताई से वनस्पति 
भोजन का क्या संबंध है। मिट्टी के परमाणुओं को महीन करने से वे 
अधिक परिमाण में धूप, मेह श्रौर हवा के सामने आरा जाते हैं और दृढ 
((750]00)८) वनस्पति-भोजन द्वव ( 50]00]6 ) बन जाते हैं । दूसरे 
यह कि मिट्टी को उलट-पत्ट करने से नीचे की मिद्दी ऊपर श्रा जाती है 
उसके मेह आदि के सामने आ जाने से वनस्पति भोजन की तादाद बढ़ 
जाती है। यदि जताई डचित समय में भ्रौर उचित रीति से हुई तो 
मिट्टी का उपजाऊपन काफ़ी समय तक रक्खा जा सकता है | 

यह विदित ही हो गया कि नोपजन ( )५|४०४८॥ ) एक गुणकारी 
वनस्पति भोजन है | यह भी सच है कि नोपजन ( 'पंए082] ) का 
उपयोग वनस्पति नोपेत ( प73(6 ) के रूप में ही कर सकता है। 
नोपेत ( )९४७४६८ ) उन नमकों में से एक है जो मिट्ठीद्वारा बहुत कम 
सोख लिया जाता है। इससे वह मिट्टी से बहुत सरलता के साथ उड़ 
ज्ञाता है। मिट्टी की जाँच करने से यह पता लगता है कि मिद्दो का कुछ 
नोपजन ()९४7०8०॥) जैसे जैसे मिद्दी की सतह से दूर होता जाता है 
वैसे वैसे कम द्वोता जाता है । हम यद्द भी साफ़ देखते हैं कि नोषज्नन 
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(पांध०8थ] ) मि्न भिन्न ऋतुओ्रों में मिद्दो में प्रुथकू प्रथक्‌ परिमाण 
में नोषेत ( )९४७४(6 ) के रूप में रहता है। ऐसी ज़मीन में जिसमें 
हाज्न ही में खेती हुई हो ऐसी एक एकड़ ज़मीन की दो फट मिट्टी से 
केवल आठ पोंड नोपजन ( )१।७०8०7 ) निकल्लेगा । पर वही ज़मीन 
अगर कुछ दिन तक बिना कोई फ़सल बोये पढ़ी रही हो तो डसके एक 
एकड़ की दो फ्रीट मिट्टी से दो सौ तिदत्तर पोंड नोपजन (भ08०/)) 
मिल्लेगा । इस ज़मीन की दो अवस्थाओं के नोषजन के परिणाम के इस 
बढ़े पझ्ंतर के समझाने के लिए केवल यह कट्द कर नहीं टाज्ञ दिया जा 
सकता कि जो नोपजन पहले पहल्ले इढ ( 50]90।6 ) पदार्थ था वही 
अरब द्वव ( 50|0)|6 ) हो गया है । यहाँ पर एक दूसरी शक्ति भी काम 
करती है। 

नोषजन चूँकि ज़मीन की ऊपरी सतह में रहता है इससे उस शक्ति 
का यहाँ पर संचालन होता रहता हैं । मिट्टी की ऊपरी सतह को इमेशा 
आगंनिरू-पदार्थ ( 0787० $00७८७॥८९ ) मिज्षता रहता है.। यह 
आारगनिक पदार्थ ( 078270 $७७७८७7०४ ) या तो उन बूुत्ञों के सूखे 
पत्ते हैं जो कभो वहाँ पर हरे-भरे मौजूद थे या उन पौधों की जड़े हैं जिन 
की फ़सल कट गई है या जज्ञक्ञी जानवरों की विष्ठा हैं या गाय घोड़े के 
गोबर व ल्लोद हैं या खली आदि की तरह कृत्रिम खाद हैं या हरी फ़लल 
के ऊपर से जोत देने से यह पदार्थ बन जाता है | ये कार्दनिक पशर्थ जिन 
में बहुत नोषजन द्वोता है बहुधा खेत में पढ़े पढ़े सढ़ कर अंत में ह्यूमस 
( स्णाा०5 ) नामक पदार्थ बन जाते हैं| इस झूमस से मिट्टी का ऊपरो 
रंग काल्या सा हो जाता है| मिट्टी को ऊपरी सतह में या ख़ास कर ढौली 
मरद्ठी में कीशाणु ( ]880(6778 ) नामक जो कई प्रद्वार के जीवजंतु द्वोते 
हैं उन्हों सब से वे का्वेनिक पदार्थ सढ़ जाते हैं और वे सढ़ कर बहुत सा 
नोपेत बनाते हैं । इस नतीजे की यहाँ जांच करने की जरूरत नहों, पर 
हम यदि इस कथन को सान द्वें तो हमें यइ समखने में कोई कठिनाई नहों 
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होगी कि नोषेत ( २४७(6 ) कौ उत्पत्ति मिद्ठी कौ उन तमाम बातों 
पर निभेर रहती है जिनका संबंध उस मिट्टी के जीव-जंतुओं से है। ये 
जीव-जंतु चेतन जगत की चीज़ें हैं और इनके जीवन के लिए भूमि में 
एक विशेष गुण की ज़रूरत है । इससे भूमि इन जीव-जंतुओं कौ क्रियायों 
के लिए एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें बहुत सी रसायनिक क्रियाएँ होती 
रहती हैं। इन रसायनिक क्रियाश्रों में वे भी हैं जो जमीन के नोषजन 
( १४०8 ) पदार्थ को नोषेत ( !९(७/8 ) में बदलने में सहायक 
होती हैं इसलिए भूमि को झान्तरिक अवस्था को उस विशेष हालत में 
रखना बहुत आवश्यक है जिससे कि ये कीटाणु खूब भ्रच्छी तरह रद्द 
सकें । ज़मीन की यह श्रान्तरिक श्रवस्था कृषि-कला पर निभंर है। इस 
लिए नोपजन ( 'पांध080॥ ) को ब्रवरूप ( 50]00।8 0 ) में 
बदलने में कृषि-कला का प्रभाव बहुत कुछ द्ोता है। 
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चौथा अध्याय 


पौधा और उसका ज्ञमीन के ऊपर और अन्दर की 
जल-वायु से संबंध । 


हम पीछे कह चुके हैं कि वनस्पति अचल द्वोते हैं। वे एक जगद्द से 
दूसरी जगह जानेवाले नहीं होते और उनमें जो बढ़ने का गुण है--जैसा 
कि ज्ञानवर्रों में भी है--उसी से वे भी जीवधारी माने जाते हैं। बढ़ने 
का अथ॑ यहाँ एक मिश्चित पदार्थ का बन जाना और रसायनिक शक्ति का 
संचालन है | इस संचालन के लिए शक्ति की श्रावश्यकता है और यह 
शक्ति भ्रन्य रसायनिक पदार्थों के नाश से उत्पन्न होती है। यह नाशकारी 
परिवरत॑न जिसका ऊपरी रूप श्वास का आना जाना है तभी तक जारी 
रह सकता है जब तक कि घर्षण के लिए काफ़ी सामग्री हो | जानवरों के 
संबंध में घप॑य की सामग्री भोजन के उपयोग से तैयार होती है जिसमें 
बहुत से ऐसे मिश्रित पदार्थ हैं जो उन जीव-जंतुओं द्वारा नाश कर दिये 
जाते हैं। वनस्पति-जगत में धर्षण कौ सामग्री साधारण रसायनिक 
क्रियाओं से प्राप्त होतो है जिसका संचालन सूर्य की किरणों से होता है। 
इस प्रकार का घर्षण केवल पौधों में होता है जिनका भोजन उन्हीं पदार्थों 
में होता है जो उस घर॑ण की सामाग्रियाँ हैं। वनस्पति जिस भोजन से 
अच्छी तरह से बढ़ सकृता है उसको खपत तभी पूरी हो सकती है जब 
कि पानी, जिसे पौधों को चड़ें पीती हैं, उन आवश्यक नमकों को देने के 
झ्िए काफ़ी हो जो घनस्पति-जोवन के लिए आवश्यक हैं। इसलिये पुष्ट 
पौधों को उपज करने में मिट्टी के उस पानी पर अधिकार करना बहुत 


३६ प्रामौय अयशास्त्र 


ज़रूरी है जिसमें हमेशा कई तरह के नमक मिल्ले रहते हैं । जुताई का बढ़ा 
भारी महत्व इस बात में है कि उससे कुछ हृद तक मिट्टी कौ पानी को 
सोखने की ताक़त पर श्रसर पढ़ता है। साथ ही पौधों का एक दूसरा 
पहलू भी है जिसका हमें यहाँ पर विचार कर ल्ञेना चाहिए। हम पीछे कह 
चुके हैं कि पौधों के दो भाग होते हैं, एक तो जड़ जो भूमि में गढ़ी 
रहती है दूसरे पिंड-शाखा और पत्तियाँ जो ऊपर हवा में होती हैं। इन 
ऊपरी भागों के द्वारा काबेन (07007) नाम को हवा पौधों को प्राप्त 
होती है जिससे कि उन पौधों के अंग पुष्ट होते हैं । ऊपर वायु में हमें 
कार्बन द्वि भ्र्षेद ((090॥ 00:806) मित्रता है और पत्तों के नोचे 
के भाग में स्टोमेटा (5:0॥7909) द्वोता है। इन स्टोमेटा (50078) 
द्वारा कार्बन द्वि श्रक्षेद ((00॥ 00:४0) पत्तों के भीतर तक प्रवेश 
करता है। और वहाँ पर्णहरिण ((.॥|०7०॥)) के प्रभाव से प्रकाश की 
ज्योति में माढ़ी (4६७7०))) के रूप में परिणत हो जाता है । यह माड़ी 
(&/27०)) आ्रागे चलकर शक्कर बन जाती है, भर इस शक्कर के रूप 
में पौधों के सारे अंगों को भोजन पहुँचाता है भर उससे उपयोगी पौधों 
को जीवन मिलता हैं। इससे हम देख सकते हैं कि काबंन द्वि भेद 
(८४०० 00:60०) के पौधों तक पहुँचने के लिए यह श्रवश्यक द्द 
कि स्टोमेटा (50778/9) खुले रहें । श्रौर काब॑न द्वि श्रक्तेद ((आ०णा 
0०१०) को माढ़ी (४थ०॥) के रूप में बदल जाने के लिए 
प्रकाश की ज़रूरत है । पौधे श्रपनी जढ़ों द्वारा जो पानो पोते हैं और जो 
पानी उन पौधों के सब हिस्सों में फैल जाता दै उसके भाष बनाने के 
लिए भी स्टरोमेटा की भ्रावश्यकता होती है। पौधों में उनके ठोस पदार्थों 
की श्रपेज्ञा पानी का अंश कई सौ गुना श्रधिक होता है तो भी इस पानी 
के उनके भीतर उचित संचालन की विशेष श्रावश्यकता हैं | कहीं ऐसा न 
हो जावे कि जिससे ज्यादः परिमाण में पानी भाप बनकर उड़ जावे । 
इस संचालन का काम स्टोमेदा करता है। पोधों से पानी के भाप बन 
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ब्वाने की सात्रा गरमी पर तथा हवा में मिले हुए जलकर्ों के परिमाण 
पर निर्भर रहती है। जब कभी सूखी या गरम हवा में जितना पानो 
पौधों की जड़ें खोंचतो हैं उससे ज़्यादा उनकी पत्तियों से उड़ जाता ह्दै 
तब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं । स्टोमेटा के इस बंद हो जाने से पत्तों की 
हवा का प्रवेश तथा उस हवा में मिली हुई कान द्वि अ्क्षेद (४०० 
(0:80) के परिमाण का प्रवेश रुक जाता है। परिणाम येह होता है 
कि माढ़ी (5270॥) का बनना भी रुक जाता है । इस प्रकार से हवा में 
मिल्ले हुए पानी का पौधों पर सीधा प्रभाव पढ़ता है और इस प्रकार से 
चाहे जड़ों को काफ़ी तादाद में पानों मिलता भी हो क्योंकि गर्म और 
सूले मई मास में--जैसा कि बहुधा मैदानों में होता है--पौधों की बढ़ती 
में बाधा पहुँचती है।इस विषय का अच्छा उदाहरण गज्ना है। वह 
मा में घोया जाता है तथा गरमी के दिनों में उसमें खूब सिंचाई होती 
है। पर उस पर कोई ख़ास असर नहीं पढ़ता, परंतु बरसात के पानी 
पढ़ते ही मानो उसे अस्त मिल जाता है । 

पौधों के ऊपर हवा में मिले हुए जल-कर्णों का ऊपर लिखे हुये 
तरोक़े से असर होता है, पर किसान को हवा के इसी एक पहलू से 
मतल्ब नहीं रहता । इम देख चुके हैं कि भूमि के कर्णो के चारों तरफ़ 
पानी रहता है व इस पानी का भूमि के कर्णो के बीच को हवा से संबंध 
रहता है और भाप का दोलनों स्थानों को हवा में झआना-जाना चलता रहता 
है। भाष के इस आवागमन का वेग ज़मीन के ऊपर की हवा के सूखे» 
पत्र भौर गर्मो पर, तथा भूमिकर्णों के चारों ओर के पानी के उढ़ जाने 
पर नौची सतहों से जिस वेग से पानी उन्हीं स्थानों में भा जाता है उस 
देग पर निभर रहता है। पत्तों को तरह संभव है कि भूमिकर्णों के चारों 
ओर के पानी के सूखने का वेग उसके स्थानों में नीचो सतहों में से पानी 
भा जाने के वेग से अधिक हो जावे | ऐसी अपस्था में भूमि को ऊपरी 
सतह पुकदम सूखी पढ़ जावेगो क्योंकि पर्चा के स्टोमेशा ( ७0788 ) 
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की तरह भूमि में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ऐसी भ्रवस्था भा जाने पर 
भूमिकर्णो के चारों ओर के पानी को भाप बनने से रोक सके । खेती में 
पौधों के संबंध में हवा के जलयुक्त होने के ऐसे भ्रनेक पहलू हैं पर इसमें 
भी जो अ्रधिक मार्क का पहलू है उससे और आ्राबहवा से जो घनिष्ट 
संबंध है उसे हमें नहीं भूल जाना चाहिए । हवा के जलकण यद्यपि भूमि 
तथा पौधों से प्राप्त होते हैं पर उनका मुख्य उद्गमस्थान समुद्र है। हवा 
में कितने जलकण भाप के रूप में समा सकते हैं यह उसकी गर्मा पर 
निर्भर है । इससे समुद्रों के ऊपर की गर्म हवा में अधिक जल्कण रहेंगे । 
यहाँ से हवा उठकर उन जलकरणों को भूमि के ऊपर ले जाती है और 
उसका संयोग ठंडी हवा से होता है जिसमें जल ग्रहण करने की कम 
ताक़त होती है। भ्रधिक परिमाण में समुद्री हवा के साथ में जो जल- 
कण जाते हैं उन्हों से मेघ तय्यार होता है। इसले किसी भी स्थान की 
आबहवा और वहाँ की खेती इस समुद्री हवा के उड़ान के रुख़ पर 
निर्भर है । हम अरब यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि यदि किसान यह 
जान ले कि श्रव की हवा किधर से किस दिशा की भ्रोर उड़ेगी तो उसको 
खेती पर क्या असर होगा । हमारा भराकाशसंबंधी (77202070]0808)) 
समस्यायों का ज्ञान इतना बढ़ा-चढ़ा नहीं है जिससे कि किसान हवा के 
प्रवाह के रुज़ की ठीक-ठीक पहले से ही घोषणा कर सके । हवा के रूज़ 
की पहचान किसान के लिए बढ़े महत्व का विषय है। इससे हम यहाँ 
के उस वायुप्रवाह के रुज़ के संबंध को चर्चा करेंगे जो कि ऋतुओं से है । 
हवा के नल्कर्यों का विचार करते हुए हमने कद्द ही दिया है कि ऊपर 
कह्दे हुए नतीजे के पैदा करने में गर्मो एक मुख्य कारण है | इसके सिवा 
पौधों के श्वास के आवागमन और पाचन के वेग के संचालन और गर्मी के 
दीच घनिष्ट संबंध है। एथ्वी को गर्मो तीन बातों पर निर्भर है यथा भूगर्म 
से निकली हुई गर्मो, सूख पत्ते, हरे पत्ते, हरे पेढ़ आादि पदार्थों से प्राप्त 
हुईं गरमी और सूयंद्वारा प्राप्त हुई गर्मो । व्यावद्ारिक विचार से सूर्य 
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की गर्मो सब से ज़्यादा महत्व की है। उस गर्मी से जो झ्लादांश ([.8(« 
(006) पर निर्भर रहती है हमारे उपयुक्त कथन का समथन द्वोता है । 
सूर्य॑से पैदा हुई गर्मों में जो चढ़ाव उतार होता है उसको भूग्भ से 
मिली हुई गरमों संभाज्ञ कर रखती दै और सूखे पत्ते आदि पदार्थों से जो 
गर्मो पैदा होती है वह यद्यपि बहुत गर्मी देती है पर खेती की साधारण 
दशाओं में उसका बहुत कम असर द्वोता है। लकड़ी के जलाने से जो 
गर्मी पैदा होती है वही उसके हवा श्रादि के संयोग से सढ़ कर पैदा 
होती है। इन दोनों उपायों से वह ठोस पदार्थ--लकढ़ी-- छोटे-छोटे 
रसायनिर पदार्थ कार्बन द्वि भ्रक्षेत ( (.७700॥ 00४06 ) पानी भ्ादि 
बन जाते हैं। जो काम खकढ़ी के जलाने से कुछ मिनटों में हो जाता है 
घही काम उसके सढने से मह्दीनों भौर वर्षों के बाद होता है। दोनों 
अवस्थाओं में समानता तो तब प्रकट होती है जब ऐसे पदाथ॑ गड्ढे 
आ्रादि ऐसे स्थानों में रख दिये जायें जहाँ कि वे सरलतापूवंक सड़ सके । 
इस प्रकार से जो गर्मी पेदा होगी बद उन सती हुई वस्तुओं में आग 
सुरूगा देने में समथे होगी । 

किसो समय या किसी स्थान में भूमि या हवा में जो गर्मी होगी 
उसका परिमाण सूर्य द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों पर जो अनेक प्रभाव पढ़ते हैं, 
उन्हीं के फलस्वरूप होगा। सूय की किरणें पृथ्वी पर पहुँचने के पहले वायु- 
मंडल से होकर आती हैं । इसले वायु उन किरणों को कुछ शक्ति को अपने 
में प्रदण कर ल्लेती है जिससे उसमें गर्मा आ जाती है । इस प्रकार वायु जो 
सूर्य को किरणों की गर्मो को प्रहणकर ल्लेती है, उसका परिमाण वायु के 
जल्कर्णों के परिमाण पर निर्भर रहता है। किसी भी अन्य पदार्थ की भपेत्ता 
पानी को गर्म करने में अधिक गर्मा को आवश्यकता द्वोती है| इससे सूखी 
इवा को गर्म करने के ल्लिए सूय की किरणों उसमें से निकलते हुए, कम' 
गर्मी छोड़ जावेंगी.। यदि जल्कणयुक्त इवा को भी उतना ही गमे करना 
है.तो उससे अधिक सूये को गरमो उस जलकणयुक्त इवा में रह जावेगी। 
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फिर प्रृथ्वी पर गिरती हुईं सूर्य-किरण की कितनी शक्ति बीच में ही 
ग़ायब हो जाती है, इस पर भी गर्मी निर्भर रहेगी । भूमि के रंग और 
उसकी गर्मी प्रवाहित करने की शक्ति पर सूर्यकिरणों की शक्ति का वायु- 
मंडल में लुप्त होना निर्भर रहेगा । इस लुप्त हुई शक्ति का वास्तविक 
गर्मी पर कितना प्रभाव पड़ता है, यह भूमि की गर्मी प्रहण कर लेने की 
शक्ति पर निभर रहेगा । और इस भूमि की गर्मी प्रहण करने की शक्ति में 
भूमि भूमि के श्रनुसार अंतर होता है | यह श्रंतर भिन्न-भिन्न भूमि में 
श्थक्‌-एथक्‌ परिमाण में पानी रहने पर निभर रहता है । धायु-मंडल की 
तरह जिस भूमि में अधिक पानी रहेगा उसे गर्म करने में अधिक गर्मी की 
आवश्यकता होगी। 

हमने यहाँ गर्मी को वायु-मंडल की उस अवस्था का रूप मानकर 
विचार किया है जिसका श्रसर मुख्यतः पौर्धों के ऊपरी भाग पर पढ़ता 
है । श्रत्र हम यह विचार करेंगे कि वायु-मंडल की गर्मी पर भूमि की गर्मी 
का क्या प्रभाव पढ़ता है । वायु-मंढल की अपेक्षा वास्तव में भूमि या उस 
पर उत्पन्न हुए पौधे ही गर्मो को निगल जाते हैं । वायु के जलन-कण की 
तरह ऋतु के फेर से आबहवा का भिन्न-भिन्न असर पढ़ता है। पर इसके 
सिवा उस श्रावहवा में दिन प्रतिदिन अंतर पढ़ता रहता है जिसका कि 
खेती के काम पर कुछ कम प्रभाव नहीं पढ़ता । इसे भी इमें ध्यान में 
रखना श्रावश्यक है । 

भारत में केवल नदियों से इतना ही लाभ नहीं होता कि उनके द्वारा 
ज़रूरत से ज़्यादा पानी बाहर बहा दिया जावे | यह नदियाँ भूमि में हवा 
भी पहुँचाती हैं प्लौर विशेष कर उसे ओषजन (0:9827) भौर नोपजन 
(४०६८7) भी वायु-संडल् से जाकर देतो हैं । बरसात के दिलों में 
वितत्न ( 50050] ) में पानी की तह बहुत ऊपर उठो रहती है । उसके 
बाद नदी नीचे से पानी खींचने लगतो है और भ्रपने साथ उसे बहाकर 
जे जाती है । जब भीतर पानो की सतह नीची हो जाती है तो उसकी 
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जगह में बाहर से हवा भरने लगती है। इसलिए जैसे ज़मोन के उपर से 
नदी पानी को खींच प्ले जाती है वेसे ही श्रव ज़मीन के भीतर से भी पानी 
को खींच कर ले जाती है। ज़मीन में हवा भर देने से किसान को क्या लाभ 
होता है, यह उत्तरी बिद्ार के हिस्सों में देखा जाता है | जब यहाँ कभी- 
कभी बाढ़ आरती है और नदी जरूरत से ज़्यादा गिरे हुए पानी को बहा 
नहीं सकती, जब किसी ज़मीन में तलातल पानी भरा रहता है तो उसमें 
फ़िर हवा नहीं समा सकती, तब कुछ समय के बाद उस ज़मीन के भीतर 
हवा की कमी हो जाती है श्रौर उसमें के रसायनिक तत्वों श्रौर फ़तल का 
जुक़सान होता है। हवा की जितनी कमी होती है उतना ही फ़सलों को 
धक्का पहुँचाता है । 

ज़मीन में हवा के सामने की झ्रावश्यकता लोगों पर अब प्रकट होने 
ज्षगी है। इसके ठौक वही फ़ायदे हैं जो किसी कमरे में ताज़ी दवा के भर 
जाने से होते हैं। हमें मालुम है कि मिद्दो कोई ठोस पदाथे नहीं है पर 
उसके छोटे-छोटे परमाणु होते हैं और जिन दो परमाणुओ्रों के बीच में हवा 
का ज़ाछी स्थान द्वोता है, जुताई का उन ख़ाल्नी स्थानों के क्षेत्रफल का 
बढ़ाना भी एक उद्देश्य है। उन खाली स्थानों में दो चीजें होती हैं, पानो 
और हवा । पानी तो परमाणुओं के चारों तरफ़ होता है और उसके बीच 
बीच में हवा होती है। इस पानी के अन्दर बढ़ा भारी प्राणिवैज्ञानिक 
परिवर्तन (30087020 ०॥०॥86 ) द्वोता रद्दता है। यह दो प्रकार से 
होता है। पहले तो पौधों की जढ़ें हमेशा अपना भोजन भर पानी 
सींचती रहतो हैं और इसके साथ-साथ जीवन-मूतर प्रक्रिया ( [700- 
ए४श॥॥० 8०४ ए ५७) सम्बन्धी क्रियायें भी होतो रहती हैं जिसमें नोष- 
जन ( ४०६८३ ) को तो जड़ें निगद्गतो रहती हैं और काबंन द्वि 
अच्चेत ( (-४0०॥ 00/४06 ) तैयार होता रहता है । इससे जड़ों का 
काम निरंतर श्वास का लेते रहना है। इस काम के लिए ऊपर से उसमें 
श्रोषजन ज़रूर जाती रइनो चाहिए. और ज़रूरत से ज्यादा कार्यन द्वि 
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अक्ञत को बाहर ज़रूर निकलते रहना चाहिए । दूसरे मिद्ठी के मीतर 
ब्रागनिक-पदार्थ ( (0327८ इपड20०6 ) को सड़ान वात्ष कौदाणु 
85८८: ) द्वारा इलचल द्वोतो रहती है । ये जोव-डंतु सदैव जोते 
रहते ई और वनस्पति को तरह सॉँस बते रहते हैं । प्रोपचन ( 059४7) 
के लिए उनी पौधों के साथ प्रतिदवन्दिता होती रहती है और वे काबन 
द्वि अचह्ञत को अधिक तादाद में पेदा करते रहते हैं। यदि ज़मीन में 
काफ़ी हवा हुईं तो जमीन के इन जंतुओं द्वारा आ्गंनिऊ पदाय॑ (08- 
37:८ ६ए०४८:-६ ) के तोड़े जाते रहने से कोई हानि नहीं होतो । पर 
यहाँ हवा की कमी होने पर जो नीचे तक ख़मोर ( ८ ४07 ) 
डठता हई उससे बड़ों द्वानि होतो है । तब वहाँ एक दूसरे प्रकार के जंतु 
प्रद्ुट हो जाते ई। नीचे के तत्वों में जो कुछ ओपजन ( 05६ ) 
रह जाता ईं उसी को राना छुरू कर देते हैं और नोपजन ()९८४०४८०) 
श्रल्लग होकर इवा में उड़ जातो हैं और मिट्टी से अद्ग हो जाती है । इससे 
ज्ञमीन में हवा को कुमो होने से फ़सल्व को बढ़ा भारों घाटा सहना 
पढ़ता है । 
बरसात क् दिनों में ज़मीन के मौतर हवा के ध्ाने-जाने में रुकावट 
का नतीजा साक्र प्रकट होता है। इससे ज़मीन के भोतर वनस्पति के 
ज्षिए ल्ञामकारी नोपेत ()५:::3:5) नाम पदार्थ सत्यानाश हो जाता है 
श्रौर मिद्ठी के गुण भी बरवाद हो जाते हैं । इसके बाद जा़े के दिनों में 
खेत में श्रच्चो फ्सज़ से पचास फ्रीसदी कम फ्रसत् होती है। इसका 
एक हो सरल उपाय हो सक्तता है । खत की जमोन एकदम समतल् कर दी 
जावे जिससे हि खेत का इर हिस्सा बरावर दराबर पानो सोखे और जरूरत 
से ज़्यादा पानी निकाल्ञ दिया जावे | यह घ्यान में रहे कि वह पास के 
दूसरे खर्तों में न जाने पावे नहों तो वहाँ भी वेसा हो उप्वव होगा । 
इवा से ओषजन (()5५:थ) बने के सिवा जुमोन को उससे दूसरा 
बाम भी होता है। अरहर, चना, उरद, मूँग, मटर श्रादि कुछ प्रौधों को 

















पौधों का जलवायु से संबंध ४३ 


जड़ों में एक प्रकार की गाँदें होती हैं । उन गाँठों में कौटाण ((320078) 
होते हैं | ये कीट हवा के नोषजन ()प008०7) को वनस्पति भोजन 
के रूप में बदलते रहते हैं। इससे खेती में बढ़ा फ़ायदा होता है। 
नोपजन ((९00827) से इस प्रकार घनस्पति भोजन बनाना केवल 
दीटाजुओं (380(०72) का ही काम नहीं है। गर्म देशों में अगर ज़मीन 
में काफ़ी हवा हुईं और पानी और आगंनिक पदार्थ भी उसमें रहे तो भों 
नोषजन ()१008)7) से वनस्पति भोजन तैयार द्वो जाता है। भारत 
की खेती के इतिहास को देखने से मालूम द्ोता है कि इस प्रकार नोपजन 
से वनस्पति-भोजन बन जाने पर खेतो को कितना ल्लाभ पहुँचता है। 
रुहेलखंड में वर्षों से बिना खाद के गन्ने की खेती हो रद्दी है; पर उसकी 
उपज में कुछ कमी नहीं हुई । आ्राईन-ए-अकबरी के लिखे अनुसार अभी 
भो उसी परिमाण में वहाँ को उपज पाई जाती है | ज़मोन की हवा के 
नोपजन ()९४०8०)) से जो वनस्पति भोजन बन जाता है और उससे 
जो ज्ञाभ पहुँचता है, यद् उसी का उदाहरण है। 

जुमीन के भीतर हवा रहने से जो फ्रायदे होते हैं उनका साक्षी स्वयं 
पौधा है। उत्तर बिहार जैसे मैदानों में जहाँ हवा बढ़ी मुश्किल से नीचे 
प्रवेश कर सकती है, वहाँ जड़ें सतह के पास हो पास रहती हैं, भ्रधिक 
नीचे प्रवेश नहीं कर सकतीं । पर प्रायद्वीप को काली ज़मीन में, जहाँ गर्मों 
में बहुत सी ज़्मीन फट जाती है और जिसकी ऊपरी सतह एकदम सूख 
जाती है, वहाँ जढ़ें बहुत नोचे तक फैती हैं क्योंकि पानी सतह के बहुत 
नीचे रहता है और उसमें हवा भच्छी तरद्द से प्रवेश कर सकती है। 
काली ज़मीन पर बोये हुए अलसी और अ्फ्रीम के पौधों को जद़ें गदराई 
तक फ्रेल्ली रहतो हैं । 

भारत में ऐसी बहुत कम जमीन मिल्नेगी जिसमें प्रकृतिद्वारा हो 
,जूब हवा भर दी गई हो । इससे खेतों को दरावर जुताई करने की बढ़ी 
शावर्यकता है। झभी तक यहाँ को जुताई के तरीक़े कच्चे हीं रहे हैं । 
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ज्ञमीन में हवा के रहने से जो फ्रायदा होता है उसका तथा भर पौधों 
की जड़ों को मज़बूत बनाने की श्रोर ध्यान रखते हुए जुताई के तरीक्रों 
और जुताई के यंत्रों में काफ़ी उन्नति करने की बढ़ी आवश्यकता है । 

इसके सिवा बरसात के दिनों में ज़मीन में किस वेग से भरौर किस 
तादाद से पानी जाता है उसका भी विचार कर ल्ञेना चाहिए । पानी 
ज़मीन में सरलता से केसे प्रवेश करे इसका भी उपाय खोज निकालने 
की बढ़ी आवश्यकता है। फिर जहाँ जहाँ जिस परिमाण में हवा होती है 
वहाँ-वहाँ उस परिमाण में श्रनाज भी पैदा होता है | चौज़ तो वही पैदा 
होती है पर ज़मीन में हवा रहने या न रहने से उसकी उत्तमता में ज़रूर 
अंतर पढ़ जाता है | तिरहुत के परगना सरहसा में, रायबरेली के जिल्ले 
में या बिलोचिस्तान को पुस्तंग की घाटी में, जहाँ को ज़मीनों में भ्रौसत 
से ज़्यादा हवा होती है, .खुब बढ़िया तम्बाकू पैदा होती है। संयुक्त प्रान्त 
में गोरखपुर की कढ़ी ज़मीन की अपेक्षा मेरठ जिले के गन्ने बढ़े भ्रच्छे 
होते हैं । 
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पाँचवाँ अध्याय 
किसान का प्रकृति पर वश 


हमने संछ्षेप में अब तक इस बात पर विचार किया है कि पौधों का 
उसके भास-पास की अ्रवस्थाओं से क्‍या संबंध रहता है । इमने यह भी 
देख श्लिया है कि ऐसी अवस्थायें दो प्रकार की द्ोती हें--एक तो वे 
जिन पर मनुष्य का अधिकार हो सकता है और दूसरी वे जिन पर मलुष्य 
का कोई अधिकार नहों होता । अब हम खेती की परिभाषा कर सकते 
हैं। खेती मनुष्यों के उन कार्मो का नाम है जिनके द्वारा वह पौधों 
के चारों ओर की अवस्थाओं को अपने अधिकार में रख सके और उन 
अवस्थाओं को अपनी फ़सल के योग्य बना सके । ये अ्रवस्थायें हतनी 
ज़्यादा हैं और आपस में एक दूसरे से इस प्रकार मिल्ी हुई हैं कि उन 
सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करना कठिन है तो भी उनमें से दो चार मुख्य 
मुख्य उदाहरण देते हैं--यथा गर्मी, मिह्ठी का पानो, खनिज या नोषजन 
( 'प008७॥ ) वाल्ने वनस्पति भोजन, भूमि की आन्तरिक भ्रवस्था 
जिसका प्रभाव जढ़ों पर पढ़ता है, हवा में पानी का होना, प्रकाश आदि 
जिनका असर पौधों के ऊपरो हिस्से पर पढ़ता है । पौधों को बढ़ती में इन 
सभी अवस्थाओं का प्रभाव पढ़ता है । यहाँ पर हम पौधों की' भौतिक 
( ?॥)अं०») ) अ्रवस्थाओ्रों पर विचार करेंगे। पौधों के चारों ओर की 
अवस्थाओं में उनके चारों झोर के वनस्पति और जोव-ज तु भी आ जाते 
हैं जो उन पौधों के साथ प्रतिदवन्दिता करते हैं जैसा कि इम पीछे लिख 
घुके हैं। प्रतिदवन्दिता के माने यहाँ भोजन के द्लिए प्रतिद्वन्दिता है। इस 
भतिद्वन्दिता का उस ऐधे को रसायनिक क्रांति पर कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता। 


३६ ग्रामौय भयंशासत्र 


पौधों में श्रौर उसके घारों श्रोर की अवस्थाओं में जो क्रांति द्ोती है 
उसे सममने के लिए एक छोटा सा उदाहरण ज्ेते हैं | मान लीजिए कि 
किसी जोतो हुई ज़मीन में, जो बीज बोने के ल्षिए तैयार की गई है, 
कुछ बीज बो दें । पर बीजों को उसमें बखेर देने के बदुल्ले उन सब बीजों 
को एक टीन के डब्बे में रखकर गाढ़ दें | इस प्रकार उन बीजों में अंकुर 
नहीं फूटेंगे । जो बोज ज़मीन में बखेर क्र बोये जाते हैं उनकी अवस्था 
में श्रौर इस टीन के इब्ब्रे में भर कर बोये हुए बीजों की अवस्था में अंतर 
यह है कि टीन के डब्बे वाले बीजों में उस मिद्दी का पानी उन बोजों तक 
पहुँच नहीं पाता । वहाँ गर्मो तो ढीक है, हवा में ओषजन ( 0598॥ ) 
है, पर उसमें पानी नहों है । इस पानी के न रहने से ही उन बीजों में अंकुर 
न निकल सके | श्रौर इस एक ही ब्वस्था के न रहने से उन बीजों में से 
पौधे न निकल्न सके | 

उदाहरण के लिए दूसरे प्रकार के पौधे ब्लेते हैं। मटर को ही 
लीजिये । मटर के कुछ बीजों को एक बोतल्ल में पानी भर कर उतनी गर्मी 
में रख दें जितनी गर्मी में मदर के पौधे शीघ्र निकल श्राते हैं | पर इस 
अ्रवस्था में वे बीज केवल सढ़ जायेंगे । यहाँ उचित थर्मी भी है श्रोर पानी 
भी मित्र रहा है पर चँकि बीज बोतल में बंद थे इससे उन्हें वह भोपजन 
( 0598०॥ ) न मित्न सका जो उन्हें हवा के द्वारा मिल जाता | इससे 
यहाँ श्रोषजन के अभाव से बीजों में से भंकुर न निकल सके | अ्रब एक 
तीसरा उदाहरण भ्रौर लोजिए । रेतील्ली मिट्टो भरे दो घढ़े लीजिए और 
उन दोनों में मटर के बीज बो दीजिए | इस घढ़े को तो ६०” डिगरी 
फैरेनद्वाइट को गर्मों में रकखें और दूसरे को पानी जमने के कुछ डिगरी 
ऊपर रखें | पहली दशा में तो शोघ्न अंकुर फूटने ्ञगेंगे क्योंकि वहाँ सभी 
अ्रवस्थायें उपस्थित हैं पर दूसरे में ज़रा भी अंकुर न फूटेंगे। इन दोनों 
में यहाँ केवज्न गर्मी का भ्रंतर है। जह्टाँ उचित मात्रा में ताप नहीं पहुँच 
सकता वहाँ के बीजों से अंकुर नहीं फूट सकता । 
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ऊपर हमने ऐसे तीन सरल उदाहरण दिये हैं जिनसे यह मालूम होता 
है कि पौधों के उत्पन्न करने के अनेक कारणों में से एक के श्रभाव से 
उनकी उत्पत्ति केसे रुक जाती है। इसी प्रकार हमें ध्यान में रखना चाहिए 
कि पौधों के चारों ओर की अ्रवस्थाओं में कई ऐसी बातें हैं जिनमें से 
किसी भी एक के अभाव से अन्य बातों के होते हुए भी पौधों की उत्पत्ति 
में रुकावट पहुँचती है । ऊपर के उदाहरण तो ऐसे थे जिनमें एक अवस्था 
का बिछकुल अभाव बतलाया गया था। पर यदि किसी पौधे के चारों 
ओर उसकी उपत्ति के त्षिए सारी अ्रवस्थायें भी मौजूद हों भर उनमें से 
कोई भी एक ज़रूरत से कम मात्रा में हो तो फिर और दूसरी अ्रवस्थाश्रों 
में चाहे कितनी उन्नति की जावे तो भी केवल एुक ही अवस्था के अधूरे- 
पन से पौधा न लग पावेगा । पौधा तो तभी फूल-फल सकेगा जब कि 
पौधे की उत्पत्ति तथा उसके जीवन-काल में उसके चारों तरफ़ की सभी 
अवस्थायें त्रगातार उचित उचित परिमाण में हों । 


पर ऐसा समय बहुत द्वी कम भाता है कि किसी भी पौधे की सभी 
ज्ञाभकारी भ्रवस्थायें उसके चारों तरफ़ उचित मात्रा में उपस्थित हों । 
संयुक्त प्रान्त में बिना आवपाशो वाले खेतों में गेहूँ की औसत उपज प्रति 
एक बारह सन और आबपाशी वाले खेतों में पंद्रह सन है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि बिना आवपाशी वाले खेतों में किसी अवस्था में पानी 
के भ्रभाव से उपज में कुछ कमी हो गई । पता त्गाने से मालूम हुआ है 
कि एक पक पुकढ़ ज़मीन में पचद्तत्तर मन गेहूँ तक पैदा हुआ है । इससे 
जहाँ कह्टों पचदत्तर मन से कम उपज होती द्वो वहाँ यही समसना चाहिए 
कि किसी बात में ज़रूर कमी रह गई .है। यदि यद्ट कमो झ्राबहवा को 
घजह से है तो किसान अपनो उपज को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं कर सकता 
क्योंकि आवहवा पर उसका अधिकार नहीं दहै। अगर वह कमी किसी 
ऐसो बात में रह गई हो जो मनुष्य के अधिकार में है तो ऐसी अवस्था में 
किसान उस कमी को पूरी करके अपनी उपज बढ़ा सकता दे। यहाँ कूषि- 
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कत्वा का एक दूसरा पहलू हमें दिखाई पड़ा अर्थात्‌ किसान कुछ बाधाओं 
को दूर कर सकता है जिनसे उसकी खेती में रुकावट पहुँचती है । इस 
कथन के समर्थन में कुछ उदाहरण लौजिए । गरमी के दिनों में कपास के 
पौधे और उसके चारों तरफ़ की अवस्थाश्रों में क्‍या डथल-पुथत्न होती है 
सो देखिये । दिन में पत्तियों के द्वारा जो सूर्य-किरणों की शक्ति खींची 
जाती है उसी शक्ति की सहायता से वनस्पति भोजन तैयार होता है। 
रात में यह नहों हो सकता | इससे उस पौधे ने पहले से ज्ञो भोजन 
संचित कर रक्खा है केवज्न उसी के सहारे वह पौधा बढ़ सकेगा | इसलिए 
रात को उस पौधे की बढ़ती में रुकावट का कारण प्रकाश को कमी हो 
गई। यद्यपि ऐसी अवस्था की कहपना भारत जैसे देश में नहीं की जा 
सकती पर तो भी प्रकाश के न रहने से पौधे शीघ्र ही मर जावेंगे। प्रातः- 
काल सूर्योदय होते ही स्टोमेटा ( 500778/4 ) के ज़रिये काब॑न द्वि 
अच्तेत ( (.000॥ 0॥0»06 ) थाने ल्वगता है श्रौर वनस्पति भोजन 
तैयार होने लगता है। पर जेसे जेसे सूर्य उपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे 
गरमी बढ़ती जाती है । इससे स्टोमेशा ( 500॥0208 ) के ज़रिये पानी 
सूखने लगता हैं । जिस परिमाण में पौधों की जे पानी पीती जातो हें 
इससे भो श्रधिक परिमाण में वह सूखने लगता है। पानी की इस दह्वानि 
को रोकने के लिए स्टोमेटा ( 5:0779(8 ) बंद हो जाते हैं और इससे 
झोषजन ( (0598 ) की खपत बंद द्वो जाती है, जिसका नतीजा यह 
होता है कि वनस्पति भोजन के बनने में फिर बाधा पहुँचती हैं। जब 
संध्या होने लगतो द्वै तो स्टोमेटा फिर से खुल जाते हैं और जब तक फिर 
अंधेरा नहों हो जाता तब तक वनस्पति भोजन तैयार होता रहता है । 

ये पौधों की बढ़ती में रुकावट ढालने वाली कुछ ऐसी श्रवस्थाओं के 
उदाहरण हैं, जिन पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं रहता । केवल ये ही 
अवस्थायें नहीं हैं जो इस तरह से काम करती रहती हैं । कुछ ऐसी भी 
अवस्थायें साथ में मौजूद हैं जिनपर मनुष्य का अधिकार है। ऊपर के 
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उदाहरण में चौबीस घंटे के भीतर किसी एक समय में भूमि के जलकर्णों 
के कारण पौधों की बाढ़ में रुकावट पहुँचतो है। पर हमें यह मालुम है कि 
किसी हृद तक भुमि के इन जलकणों पर मनुष्य का अधिकार हो सकता 
है। बहुधा मिट्टी में कुछ वनस्पति भोजन मिला देने से उपज बढ़ जाती 
है । इस श्रवस्था में उपज उस वनस्पति भोजन की मात्रा पर, चाह्दे वह 
नोपजन ( [९४०४०॥ ) द्वो या स्फुरस ( ?॥039070$ ) हो या 
चाहे कुछ और हो, निर्भर रहता है । इससे प्रश्येक सफल किसान का यह 
कर्तव्य है कि ज्ञिन जिन कारणों से पौर्धों को बाढ़ में रुकावट पैदा होती 
है उन सब का ज्ञान प्राप्त करलले और उनकी पूर्ति करने का प्रयत्न करे । 

ऊपर के उदाहरण में दिन में सूर्य के ऊपर चढ़ने में जो पौधों की 
बाढ़ में बाधा पहुँचती है वह भूमि के जलकणों के सूख जाने से होती है। 
गेहूँ के दो खेतों को, जिनमें से एक में तो आबपाशी हुई हो और एक में 
न हुईं हो, लीजिए । जब हम भूमि के जलकर्णो के प्रभाव का पता लगा 
लेंगे तो हमें मालुम होगा कि आबपाशी से वे भूमि-कण जो पौधों की 
बाढ़ में रुकावट डालते थे, हटकर दूर हो जाते हैं । इससे नतीजा यही 
होता है कि वहों की फूसल ,खूब तैयार द्वोती है। यहाँ उस रुकावट का 
थोढ़ी देर तक ही असर रहेगा और उसके दूर द्वोते ही भच्छी फ़सल 
निकल्न. आावेगी । 

अब हम गेहूँ को जगह नील की खेती का उदाहरण लेते हैं और यह 
मान लेते हैं कि उसके खेत में .खूब पानी भरा हुआ है। यहाँ पानी भरे 
रहने के कारण नीची सतहों के भूमि की कर्णो के बीच की हवा कम हो 
जाती है और ओपजन ( 0५982॥ ) की खपत कम हो जाती है, 
जिसकी नील की फ़पत्ञ को बढ़ी ज़रूरत होतो है । यहां हवा की कमी 
ही पौधों की बाढ़ के रुकावट का कारण हुई और जब तक वह हद से 
ज़्यादा पानी अल्लगण न कर दिया जावे तब तक फ़सल्न कभो तेयार न 
होगो । डन्ढा सदर गिर जावेगा | उस फ़सल्न को रूप्यु के भ्राने के 
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पहले अगर उस खेत में हवा का प्रवेश करा दिया जावे तो पोधा ढीक हो 
जावेगा । और अगर न कराया जावे तो वह कमज़ोर ही रहेगा या मर 
ही जावेगा। इस प्रकार पौधों से और उसके चारों तरफ की अवस्थाओं 
से घनिष्ट सम्बन्ध है। उन अ्रवस्थाओं के हेर-फेर होने से वे पौधे मर 
जावें या कमज़ोर हो जावें तो आश्चर्य की बात नहीं | इस प्रकार उन 
अवस्थाओं के उलट फेर को और उसके बाद फुसल के बाहरी रूप को 
देखकर हम यह कह सकते हैं कि फूसल कमजोर है या सढ़ गई । 

ऊपर हमने जितने उदाहरण दिये हैं उन सब से यह पता त्ञग जाता 
है कि फूसल के स्वास्थ्य की दशा या उसके रोग की दशा के रूप में 
अ्रधिक श्रन्तर नहीं होता | इसीसे किसान को चाहिए कि वह सदैव 
फ़सल्ष में थोढ़ा अन्तर श्राते हो उसकी वास्तविक दशा को समर ले श्रोर 
शीघ्र उपाय करके उसे अधिक ख़राब होने से बचाये । जिस प्रकार से 
मनुष्य के शरीर में रोग को दशा बात, पित्त, कफ तीनों में से किसी 
एक के बढ़ने या घटन से प्रकट होती हैं उसी प्रकार भूमि के पौधों के लिए 
लाभकारी किसी भी तत्व के दूसरे लाभकारी तत्वों की श्रपेज्ञा घट जाने से 
या बढ़ जाने से उसमें की फूसल के लिए रोग की दशा उत्पन्न हो जाती हैं । 

ये बोमारियों जिनका श्रभी वणन हो चुका हैं, जीव वैज्ञानिक 
()2॥$ /0)०8/०४)) हैं । यानी भूमि के भीतर तत्वों के समुचित रूपसे 
कार्य्य॑ न करने से होती हैं । इसके सिवा दूसरे प्रकार की बीमारियों भी 
होती हैं | पौधों पर कई प्रकार के कीढ़ों ( 08] ) का हमला होता हैं 
जो उसके भीतर प्रवेश कर या पत्तों में बंठकर उसे सत्यानाश कर देते हैं। 
यहाँ श्रब हम वनस्पति और उसके चारों तरफ की एक दूसरी भ्रवस्था 
की श्रर्थात्‌ जन्तु जगत के संबंध को चर्चा करेंगे | जब फ़सल पर टिढूडी 
आ्रादि का हमक्षा होता हैं तब तो उन दोनों पदाथों--फुसल् श्रौर 
टिडूढी--में बढ़ा भारी रूगढ़ा होता है और टिड॒ढा भ्रादि पतंगों को वहाँ 
से हृटाये बिना काम नहीं चल्नता । पर दूसरी अवस्थाओं में--खासकर 
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जब फूसल्ष पर कीढ़ों ( [08 ) से पैदा हुई बीमारी का धावा होता 
है--तो एक साधारण बात से द्वी यह हल हो जाता है कि दोनों में से 
कौन जीतेगा | गिरुई ( 7४॥)९४८ 705: ) इस बात का अच्छा उदाहरण 
है । यदि खेत ऐसा हुआ कि उसमें पानी भर जाता है, तो उस खेत 
की भीतरी हवा कम हो जावेगी । हवा के कम हो जाने से नोपजन 
(!परांध०8थ] ) भी कम हो जावेगा। नोषजन ( पध08था ) के 
कम द्वो जाने से पौधे कमज़ोर हो जाबेंगे और वे कोढ़ों ( ि/ ) के 
हमले को सहन न कर सकेंगे। इससे पौधों और कीड़ों ( (ि/8 ) में 
जो मज़बूत होगा वही एक दूसरे को मार देगा । यद्यपि पौधे टिड्डीदल से 
लड़कर पार नहीं पा सकते, पर कुछ ऐसी बीमारियों फुंगी ( [0॥8 ) के 
समान द्वोती हैं जिन्हें मज़बूत पौधे परास्त कर देते हैं । उस समय यदि 
पौधों पर इनका हमला हुआ तो दवा यह न होगी कि उन बीमारियों को दूर 
कर दिया जावे वक्कि उचित तो यही है कि उन पौधों को इतना मज़बूत बना 
दिया जावे कि जिससे वे इन छोटी-छोटी बीमारियों पर विजय पा लें । 

हम अब तक खेती के काम को ओर पूरी तरद् दृष्टिपात करते रहे 
हैं। हमें अब यह मालूम हो चुका है कि पौर्धों के चारों श्रोर की अवस्था ओ्रों 
में से प्रत्येक का एक एक दर्जा होता है और यह भो मालूम हो चुका है 
कि दर एक जाति के पौर्धों के बढ़ने के ज्ञिए इन सब अ्रवस्थाओं का पुक 
ख़ास रुग्रह होता है जिसको सर्वोत्तम श्रवस्था ( 09धा0प॥) ) कहते 
हैं। हमने यह भी सोख दिया है कि इन्हीं अवस्थाओं के अनुसार फ़लल 
का चुनाव करना चाहिए । हमने यह भो जान लिया है कि जो अरवस्थाएँ 
हमारे वश की हैं उन्हें इस तरह अयने काम में लावे कि उनसे अविक से 
अधिक फ्रायदा हो सके । हम यह भो देख चुके हैं कि पौधों के चारों ओर 
की भवस्थाएं किन किन बातों पर निर्भर रहती हैं । इन्हीं बातों का ज्ञान 
प्राप्त कर लेने से सारी किसानी सफल या असफल्न हो सकती है। 


"7+---०७७७७४७--७--- 


छठवाँ अध्याय 
खेती में किसान का कतंव्य 


हम पोछ्े कह चुके हैं कि आबहवा में समय पर और स्थान स्थान पर 
अन्तर पढ़ता रहता है । इस अ्रन्तर को ध्यान में रखना किसान के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । प्रत्येक किसान को यह बात विदित है कि संयुक्त 
प्रांत में बरसात के शुरू में कपास का बोना ठीक है और श्रक्तूबर में बोना 
बिल्कुल व्यथ है । इसी प्रकार वह कभी भी अच्छी आबपाशी वाली भूमि 
में चना, और साधारण रेतीली भूमि में गन्ना न बोवेगा। इस प्रकार 
पौधों को दो अवस्थाओ्रों कामुक़ाबला करना पढ़ता । मुख्य अवस्था ऋतु 
और आबहवा संबंधी है जो श्राकाश-संबंधी ( ॥66०70]0809] ) 
अवस्था पर निभेर है । दूसरी अवस्था स्थान संबंधी हैं जो भूमि की श्रान्तरिक 
और रसायनिक श्रवस्था का परिणाम है । इन दोनों अ्रवस्थाओं में विशेष 
रूप से कोई श्रंत नहीं देखा जा सकता तो भो यह अंतर साफ़ प्रकट हे । 
अब पौधों और आ्राबहवा के संबंध का पता क्गाकर हम यह पूरा पूरा 
जानने का प्रयत्न करेंगे कि पौधों की बढ़ती में क्या क्या रुकावरे होती हैं । 

हमें श्रव श्रावहवा का पूरा अभिप्राय समझ लेना चाहिए। आबहवा 
का प्रधान गुण परिवत॑न है। वर्णकाल से शीतकाल में, शीतकाल से 
ग्रीप्प काल में, और ओष्मकाल से वर्षाकाल में सदेव इसी प्रकार परिवतंन 
होता रहता हैं | ऋतुश्रों में स्थान के अनुसार कोई विशेष विभिन्नता नहीं 
होती । एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से केवल क्रमागत परिवतेन 
होता हुआ मालूम पढ़ता है | बंगाल में गंगा के द्वारा पंजाब जाने से मई 
और जून के मद्दीने में गर्मी क्रमशः कुछ अधिक और दवा में कुच-कुछ 
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सूखापन मालुम पढ़ता है और दिसंबर तथा फ़रवरी तक जाढ़े में क्रमशः 
शौत बढ़ती हुईं मालुम पढ़ती है | पर यह परिवर्तन केवल क्रमशः होता 
है। इस प्रकार कलकत्ता और लाहौर को आबदह्वा में अंतर मालूम होने 
लगता है। पर इन दोनों स्थानों के माध्यमिक स्थानों में-“यथा, कानपूर, 
इलाहाबाद, में--कोई ख़ास परिवर्तन नहीं दिखाई देता । श्राबहवा 
की इस एक अवस्था की तुलना अगर हम भूमि के बहुरूपीपन से करें तो 
यह मालूम होगा कि बहुरूपीपन भूमि का ख़ास गुण है | थोड़ी ही दूर में 
भूमि की आन्तरिक ओर रसायनिक परिस्थिति एकदम दूसरी हो जाती है । 

यह हम बता चुके हैं कि प्रत्येक पौधे को भ्रच्छी तरह उगने के लिए 
अनेक श्रवस्थाओं के सर्वोत्तम मेल ( ००४॥गरण) ) की ज़रूरत होती 
है । भ्रवस्थाएँ जैसे-जैसे बदलती जाती हैं वैसे-वैसे वहाँ के पौधों की बाढ़ 
कम होती जाती है । अंत में जब हम इस सर्वोत्तम अवस्था (070॥70॥0) 
से बहुत दूर निकल जाते हैं तो वहाँ वह पौधा बिएकुल पैदा ही नहीं दो 
सकता । ऊपर इस अवस्था ( 0.धग्राणा। ) के विषय में तथा उसके 
फ़सल की उपज के संबंध में जो बातें कह्दी गई हैं उन्हें हम वास्तविक 
रूप से कृषि-संसार में देखते हैं । उदाहरण के लिए गेहूँ की फ़लल लीजिए । 
पंजाब के पूव॑ से गेहूँ की खेती का महस्व कम होता है और बंगाल में 
आकर एकद्म ग़ायब हो जाता है। संयुक्त प्रांत में कपास के विषय में 
भी यही बात देखने में आती है । मथुरा में ख़रीफ़ में कपास एक मुख्य 
फ़सल है। जैसे जैसे उसके पूव की भरोर जाने लगते हैं वैसे वैसे वह घटने 
क्षगती है और पूर्वो ज़िल्ों में आकर वह एकदम ख़तम हो जाती है । यहाँ 
यह कहने का तात्पस्ये नहों कि इन अवस्थाओं में फ़सल के रक़्वे पर 
केवल एक आयहवा का ही असर होता है, पर सारांश यह है कि आय- 
हवा का इस पर बड़ा भारी प्रभाव पढ़ता है। 

अब तक हमने फ़सल के मुख्य-मुख्य प्रकार तथा धान, गेहूँ इस्यादि 
पूक फ़सल्न को पुक मानकर विचार किया है| पर इन फ़सलों के भो छोटे 
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छोटे उपविभाग होते हैं । इन प्रत्येक उपविभागों में प्रत्येक को कुछ 
विशेषताएँ होती हैं जिन पर ज़मीन श्रौर उसके चारों ओर की श्राव- 
हवाओं का भो असर पढ़ता है । और ज़मीन श्रौर आबहवा को वे ख़ास 
अवस्थाएँ जो गेहूँ के उपविभागों पर प्रभाव डालती हैं इन विभागों की 
सर्वोत्तम दशाएँ ( ०0907 ८०7१पं०॥७ ) कही जा सकती हैं । 
नतीजा इसका यह होता है कि एक ख़ास सीमा ( ध८्त ) के अंदर एक 
फ़सल हो सकती है । इसी वजह से हम भारतवर्ष में हर फ़सल के लिए 
एक ख़ास सीमा पाते हैं जहाँ वह फ़लल बहुत श्रच्छी तरह से पैदा हो 
सकती है । गेहूँ की सोमाएँ ( 207८5 ) पंजाब से लेकर बिहार तक 
हैं जिनमें कि गेहूँ की किसी न किसी क्विस्म के लिए सर्वोत्तम अवस्था 
( ०.धगण्ा) ०णा०ांधंणा ) पाई जाती है | इसी तरह चावल के 
भी उप-विभाग हैं | इस प्रकार फ़सल के प्रत्येक भाग के उप-विभाग होते 
हैं और प्रत्येक उपविभाग को भिन्न-मिन्न सर्वोत्तम ( 0/0000॥) ) अब- 
स्थाए औ्ौर उनकी सीमाएँ होती हैं । इस प्रकार किसान को चाहिए कि 
बुद्धिमानी के साथ फ़सल के उपविभागों को बोने के लिए चुने जैसी हि 
सर्वोत्तम ( 00700 ) भ्रवस्था उसके खेत में मौजूद हो | पर इस 
बुद्धिमानी के साथ चुनाव करने पर भी उस फ़सल के लिए रक्तत्रा बढ़ाया 
नहीं जा सकता । इससे किसान के लिए यह ज्ञान लेना परमावश्यक है 
कि भ्राबहवा से ही यह पता लग सकता है कि कहाँ किस फ़सल को 
अच्छी उपज हो सकती है। औ्रौर व्यवहारिक दृष्टि से आबहवा को सबसे 
अ्रधिक विशेषता यह है कि उस पर मनुष्य का अ्रधिकार नहीं रह सकता | 
और यही श्रवस्थाएँ हैं ज्ञो एक फ़तलल की सीमा नियत कर देतों हैं, 
जिसके भीतर कृषि-कर्म चल्न सकता हैं । 


ज़मीन का उपजाऊपन तथा उसपर मनुष्य का अधिकार 


खेती के काम के लिए भूमि में कुछ रसायनिक और यंत्र संबंधों 
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(77९थरभांट2) ) योग्यता की आवश्यकता है । उसकी यंत्रसंबंधी 
( 77००॥97४८०७) ) श्रान्तरिक अवस्था ऐसी हो कि पौधों की जढ़ें उसमें 
सरलता पूर्वक प्रवेश कर सकें, और उसमें स्थिर भाव से मज़बूत जमी रह 
सके । उसके भोतर से पानी का आवागमन अधिक स्वतंत्र और शोघ्र न 
हो जैसे कि रेतीली ज़मीन में होता है | नहीं तो जितनी बार उसमें से 
पानी निकलता जावेगा उतनी द्वी बार उसमें से डसीके साथ-साथ 
वनस्पति भोजन बहकर निकल जावेगा । पर साथ ही वह इतनी ठोस भी 
न हो कि पानी उसमे से बिल्कुल निकल ही न सके | क्योंकि मिट्टी में से 
होकर जो सदैव ताज़ा पानी ओर उस पानी के साथ साथ हवा आती 
रहती है वे दोनों खेती के लिए बहुत श्रावश्यक हैं | वे उन खनिज पदार्थों 
ओर हवा को वनस्पति भोजन बना देते हैं जो उनके संयोग के बिना 
बेकार पड़े रहते हैं या कभी-कभी वनस्पति के लिए द्वानिकारक हो जाते 
हैं। ताज़े पानी और हवा का संयोग होना ऐसा है मार्नो खवयं प्रकृति ही 
उस भूमि की जुताई कर रही हो और बिना किसी दूसरी सहायता केह्ठी 
वे उस मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देते हैं, जिनका कि वे स्वयं निर्माण 
करते हैं, यदि वह ज़मीन लहर के थपेढ़ों से और मूसलाधार जलधारा 
से वचकर कहीं बनो रही । पर मिट्टी को इस प्रकार तैयार करने में मनुष्य 
द्वारा भी बहुत सी कृत्रिम सहायता मिलती है । ज़मीन को जोतकर वह 
प्रकृति को इस काम में सहायता देता है कि प्रकृति उस मिट्टी को इस 
योग्य बना दे कि उसमें पौधे उग सकें और उसमें से हवा और पानी 
सरलता से शआरा-जा सके । उसका ज़मीन में खाद डालने का भी यही 
उद्द श्य रहता है । क्‍योंकि खाद डालने से खेल के रसायनिक गुण बढ़ 
जाते हैं। उसमें को मिट्टी हलकी हो जाती है और उसमें पौधों की जढ़ें 
शीघ्र प्रवेश कर सकती हैं । इससे रेतीली ज्ञमोन कुछ ठोस और मज़बूत 
ड्दो बस है तथा उसकी आन्तरिक और रसायनिक अवस्था भी सुधर 
जाती है। 


१३ ग्रामीय अयंशास्त्र 


रसायनिक दृष्टिकोण से ज़मीन में वे जढ़ पदार्थ ( 0847० 
50090300८5 ) श्रवश्य होने चाहिए जो पौध्धों के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक 
हैं। इसमें तथा मिट्ठी के ससायनिक गुणों में थोड़े से परिश्रम से मनुष्य 
बहुत उन्नति कर सकता है। यथा बंजर ज़मीन में भी कुछ आवश्यक 
पदार्थ डाल कर उसे उपजाऊ बना सकता है। 

इन सब उपायों से ज़मीन का उपजाऊपन मनुष्य के वश में थ्रा सकता 
है। वह उस ज़मीन की प्रकृति के श्रनुसार उसमें इस प्रहार श्रनाज वो 
सकता है जिसकी फ़सल कट जाने के बाद उसकी दूसरी फ़सल के लिए -- 
जिसे कि वह श्रव बोना चाहता है-वह ज़मीन श्रासानी से तैयार की 
जा सके । वह श्रपनी ज़मीन में से ब्रेकार चीज़ें निकाल कर या उसमें 
आवश्यक चीज़ें श्र भ्रच्छी मिद्दो मिला कर उसकी प्रकृति को सदैव के 
लिए बदल सकता है । 

मनुष्य का भूमि के जलकर्णों पर भी बढ़ा श्रधिकार रहता है । इससे 
इसका भी विचार कर लेना आवश्यक है | इस श्रध्याय में हम अभी तक 
जितनी वार्ते कह चुके हैं उन सब का नाम काश्तकारी या झ्िसानी है । 

पौधों की जड़ों का उनके ऊपर के बाल या रेशेद्वारा भूमि के टुको 
और उनके चारों तरफ़ के पानी से संयोग होता है । इन्हीं बालों या रेशों- 
द्वारा भूमि के भीतर का पानी और उनमें के द्वव ( 50]00|6 ) पदार्थ 
और नमक उन जड़ों के भीतर पहुँचते हैं। भूमि के भीतर का पानी दौड़ 
दौढ़ कर उसी श्रोर जाता है ज्िधर कि पौधों की बालवाली जे होती 
हैं। जितने श्रधिक परिमाण में उस मिट्टी में पानी होगा उतनी ही सर- 
लता से उसमें की जढ़ों में पानी पहुँचेगा | ये जे सदेव श्वास लेती 
रहती हैं और उनके द्वारा कई मिश्रित भ्रागनिक ( 08था० 
5005(80706 ) पदायीं में श्योषजन ( 00:98) ) के द्वारा श्रापस में 
घ्ैण होता रहता है | बहुधा यह झोपजन ( (0:४98८॥ ) उस पानी में 
मिला हुआ पाया जाता है जिसे कि जढ़ें पीती हैं और भूमि के भीतर 
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जिस परिमाण में पानी का हवा से सम्पक रहेगा उसी पर इस श्रोपजन 
( 0:980 ) का परिमाण निभेर रद्देगा । इसलिए उस मिद्दी के भीतर 
बहुत पानी को श्रावश्यकता है। पर बहुत अधिक भी न हो; नहीं तो 
भूमि के भीतर जो हवा है उसमें से ओषजन ( (0:98॥ ) की मात्रा 
कम हो जावेगी जिसले पौधों की जढ़ों को साँस लेने में रुकावट पढ़ेगी । 
यहाँ तक कि पौध ख़राब होने लगेंगे । यद्यपि पौधे-पौधे में अंतर होता 
है पर बहुधा पौधों के लिए श्रधिक पानी वाली मिट्टी की आवश्यकता 
होती है जिससे पानी दौढ़-दौड़ कर पौधों की जड़ों तक पहुँच सके । 

यह किसानी का एक मुख्य काय्य है। यद्यपि यही सर्बो में मुख्य 
कायये नहीं है और इस कार्य्य को करने की प्रणाली उस स्थान की श्राब- 
हवा पर निर्भर रहेगी। कहीं पानी ग्रधिक और कहीं कम बरसता है। 
भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न उपायों से काम लेना पढ़ता है | किसानो 
का कोई ख़ास दर्जा नहीं मान लिया जा सकता औ्रर इस बात का हमें 
अनुभव करना चाहिए । गर्म देशों में श्रभी हाल ही में खेती के वेज्ञानिक 
उपायों का श्राविष्कार हुआ है, पर हमारे हाथों में जो किताबें थ्रातो 
हैं वे टंढे देश के अनुभवों के आधार पर लिखी गई हैं। ये ऐसे देश 
हैं जहाँ गर्मों कम होतो है और साधारण पानी गिरता है और यहाँ भाप 
चनकर बहुत कम पानी उड़ जाया करता है । वहाँ मुख्य सवाल आब- 
पाशी करने का नहीं परंतु ज़रूरत से ज़्यादा पानी को खींच कर निकाल 
देने का रहता है। इसके विपरीत भारत के किसी किसी भागों में पानी 
कम गिरता है और गर्मी ज़्यादा पढ़ती है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भाप 
बन अधिक परिमाण में उड़ जाता है। इससे यहाँ तो यह सवाद्ध रहता 
है कि पानी को कैसे इकट्ठा करें भौर इस थोढ़े से पानी से भ्रधिक ब्ाभ 
कैसे उठावें | 

अब हम यह विचार करेंगे कि किसानी के स्व साधारण कास्ये 
भर्यात्‌ जुताई से पौधों की बढ़ती में कौन सा ल्लाभ होता है । जुताई के 
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पहल्ले मिट्टी के बहुत से छोटे-मोट ढुकढे होते हैं जो आपस में मिले रहते 
हैं। इन सब मिद्दी के टुकड़ों में पानी फैला रहता है। यह पानी ऊपर 
की भिट्टी तक पहुँचता रहता है जिसका संसर्ग हवा से रहता है । ऊपरी 
सतह का वह पानो सूखने लगता है और नीचे से फिर ऊपर कौ ओर 
दूसरा पानी खिंचने लगता है। सूखे वायु-मंडल्ञ में नम वायु-मंडल्न की 
अपेक्षा अधिक परिमाण में भाप बनेगी ओर रात को श्रपेक्षा दिन में 
अधिक भाप बनेगी क्योंकि दिन में वायुमंडल में जलकर्णों का कम परि- 
माण होता है| पर रात को इसको क्षति की कुछ-कुछ पूर्ति होती जावेगी। 
अंत में वह अवस्था पहुँच जावेगी जब कि यह क्षति पूरी न हो पावेगी। 
मिट्टी के पानी की मात्रा बहुत कम हो जावेगी, ज़मीन की ऊपरी सतह 
बिलकुल सूखी दो जावेगी । और ऊपर-नौचे पानी का संबंध हूट जावेगा । 
पर जब नीचे की ज़मीन का वायुमंडल से संबंध ट्ट जावेगा तो फिर उसके 
अंदर का पानी भाप बन कर नहीं उड़ेगा । पर ऐसा होते-होते कभी कभी 
यहाँ तक हो जाता है कि मिट्टी की तीनों तहें सूख जाती हूँ और जब्र तक 
पौर्धों की जड़ें बहुत नोचे न जा सकेंगी तब तक उन्हें पानी न मिल सकेगा । 

ऊपर हमने जिस तरीके का वणन किया है उसके दो रहस्य हैं । एक 
तो यह कि जब ज्ञमीन की ऊपरी सतह से पानी भाप बनकर उड़ जाता है 
तो नीचे की सतहों का पानी ऊपर खिंचता आ्राता है । दूसरी यह कि 
ज़मोन की ऊपरी सतह और नीचे की सतहों के पानो में एक श्रणीवद्धू 
संबंध है। जब हम उस श्रेणी को तोढ़ देते हैं तो जहाँ तक मिट्टी उधल- 
पुथल्न हो जाती दें. वह सूखी पढ़ जाती है तथा फिर नीची सतहों का 
पानी उस पर चढ़ नहीं पाता | वह श्रेणी इस प्रकार गोढ़ने से हट जाती 
है । श्रगर यद्द गोड़ने का काम ठीक समय में हो गया तो नीची सतहों में 
काफ़ी पानी बचाया जा सकता है । इस अ्रवस्था में यद्यपि ऊपरी सतह 
सूखी मालूम होगी तो भी उन पौर्धो को काफ़ी पानी मिल जावेगा जिनकी 
ज़द़ें नोची सतह तक चली जाती हैं, जहाँ पानी रहता है । 
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किसान का, विशेषकर भारत ऐसे देश में जद्दां कि कम वर्षा होती है, 
यही पहला काम है। यदि यह काम अच्छी तरह से और उचित अवस्था 
में किया गया तो उससे एक बढ़ा भारी फ़ायदा होगा। पहले भूमि के 
जलकण जितने व्यर्थ नष्ट हो जाते थे उतने न हो पा्वेंगे | जुताई से पौधों 
के लिए भोजन अ्रवश्य ही तैयार हो जाता है । 

जुताई का यह असर होता है। उसका असर और भी बढ़ सकता है 
यदि इल से उलटे हुए ढेल्ले बिल्कुल बारीक हो जायें । मिट्टी की यह बुकनो 
उसके लिए एक कम्बल्न का काम देती हैं क्योंकि वह वायुमंडल को नीचे 
के जलयुक्त सतहों से मिल्नने नहों देतो | जब एक बार फ़सल बो दी गईं 
तो फ़िर इल का बहुत कम उपयोग किया जाता है । उसे तो तभो काम में 
ल्ञाते हैं जब एक फ़सल के बाद और दूसरी फ़सल के पहले खेत ख़ाल्ी 
रहता है | तब तो उससे बहुत काम लिए जाते हैं । पहले तो बह ज़मीन 
को खोद कर उसे ऊँची-नीची कर देता है। जिसमें पानी का ब्रह्मव ज़रा 
मुश्किल से हो पर पहले को अपेक्षा उसमें कुछ सरलता से पानी प्रवेश 
कर सकता है | इसके बाद जब बरसात का पानी उस खेत की मिद्दो को 
मिल्नाकर एक कर देता है तब हल से वह मिट्टी फिर खोद दी जाती है 
जिससे मिट्टी बिल्कुल महोन हो जाती हैं । मिट्टी को महीन करने में पाटा 
या पटेला चला देने से और भो सहायता मिलती है। इस क्रिया का 
काम सिफ़रे भूसि के जल्नकर्णों पर कब्ज़ा करना हो नहीं है बल्कि ज़मीन 
खुल जाने से उसके टुकड़ों का संयोग हवा और सूर्य की रोशनी से हो 
जाता है जिसके प्रभाव से रसायनिक क्रियायें होती हैं | ज़मीन को कीटाखु 
( ७०८०7७ ) के पैदा होने का स्थान भी समर लेना चाहिए | जब 
ज़मीन में उचित परिसाण में पानो और हवा का आवागमन रहता है तो 
कौटागु ( 09८७7 ) उचित रूप से वहाँ पैदा होते हैं । और ज़मीन 
के इस हवा और पानो का जुताई से संबंध रहता है। इससे कौटाणु 
( 0०४८(८7४५ ) जगत का ज़मीन की जुताई से घनिष्ट संबंध है। 


३० प्रामोय अथशास्त्र 


जब फ़सल खड़ी रहती है तो उसमें आ्रासानी से हल का उपयोग 
नहीं किया जा सकता | इससे उस समय में दूसरे औज़ारों से काम 
लेते हैं। पर दोनों प्रकार के औज़ारों के उपयोग का एक ही उद्देश्य 
रहता है भ्र्थात मिद्टी को महीन करना और पौधों की जड़ों को पानी 
पहुँचाना । 


दि 2 3८2 


सातवाँ अध्याय 
हिंदुस्तान की ज़मीनें 


पिछले अ्रध्याय में हमने यह बताने का प्रयत्ञ किया है कि कृषि 
संबंधी ज़रूरी समस्याओं पर मनुष्य का अधिकार कहाँ तक हो सकता है। 
अब हम यह विचार करेंगे कि भारत में किसानों को उन पर अधिकार 
करने में कहों तक सफलता मिली है। उस अधिकार के परिमाण पर 
विचार करने से पहल्ले यहाँ की भूमि, परिश्रम और मूलघन की अ्रवस्थाओं 
का ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है | 
[23३ में मुख्य-मुख्य चार प्रकार की ज़मीने हैं। पहली लाल ज़मीन 
होतों है । वूसरी काज्षी-कपास ज़मीन या रेगर ज्ञमीन कहलाती है। तोसरो 
गंगवार ( 9))0४४४) ) ज्ञमीन कहलाती है क्‍योंकि यह मिट्टी बहतो हुई 
नदी की धारा के साथ आ्ाकर किसी स्थान में जम जाती है। और चौथी 
लैटराइट ( !४४०४(८ ) ज़मीन कहलाती है ४४ 
लात ज़मीन ( ००७(७)॥॥6 50 )”का आगे चलकर जो वर्णन 
किया जायगा उसे छोड़ विन्ध्या के नोचे सारे प्रायद्वीप में पाई जाती है । 
यह ज़मीन सारे मद्रास प्रांत में, मैसूर रियासत में और बंबई के दृक्तियोत्तर 
में पाई जाती है। यह हैद्राबाद के पूर्वो हिस्सों में भी बढ़ चली है 
तथा मध्यप्रदेश से उद़ीसा प्रांत, छोटा नागपूर और बंगाल के दक्षिण तक 
फैली है। यह बुन्देलखंड और राजपूताने को कुछ रियासतों में पाई जाती 
है। इसका रंग गाढ़ा लाल, भ्रा या काला द्ोता है। इस ज़मीन की गह- 
राई और उपजाऊपन भिस्न-भिन्‍्न स्थानों में भिन्‍न-भिन्‍न होता है। और 
: इसका तस्व भी भिन्न भिन्न प्रकार का दोता है | झामतौर से यह ज़मीन 
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ऊँची जगहों में कम उपजाऊ, कम गहरी, पथरीली श्रौर हलके ल्ञाल रंग 
की होती है । नोचे हिस्सों में अधिक उपजाऊ, गहरी ओर गहरे काले रंग 
की होतो हैं | जहाँ इस ज़मोन की गहराई काफ़ी होती है वहाँ पर पानी 
अगर काफ़ो परिमाण में मिल जावे तो ,खूब अच्छी फ़सल पेदा हो 
सकती है । बहुधा ऐसी ज़मोन में नोपजन ( |पंध०08०॥ ) स्फ्रिक 
अम्ल ( !2॥09.)॥070८ 4०0 ) और झूमस ( 70॥705 ) की कमी 
हंती हैं । पर पोशास ( !200250) और चूना काफ़ी होता है। 

कालो-कपास की ज़मोन या रेंगर ज़मीन दक्षिण की सारी ऊँची सम 
भूमि ( 90]८|०॥0 ) में पाई जाती है । भर मद्गास प्रान्त के बिज्ञारी 
करनल्ल, कड़ापा, कोयमबटोर और टिनावेल्ली जिल्लों में फेली हुईं है । यह 
ज़मीन लगभग दो ल्लाख्र वर्गमीत्र में फेली है और बम्बई प्रान्त के हर एक 
हिस्सों में, सारे बरार में श्रोर मध्य प्रांत तथा हेंद्राबाद रियासत के 
पश्चिमी हिस्सों में पाई जाती है । इन सारी जगहों की ज़मीन एक दूसरी 
जगह से आपस में श्रपने गुणों और उपजाकपन में बहुत ही विभिन्न हैं। 
पहाड़ी के ऊपर श्रौर चढ़ाई में कम्र उपजाऊ और कम गहरी हैं । केवल 
उन्हीं जगहों में यह ज़मीन साधारण तरह से उपजाऊ हैं जहां जहों कि 
वर्षा खूब श्रच्धी होती है । मैदान और पहाड़ी के बीच ऊंची-नीची ज़मीन 
में गहरो श्रौर गहरे काक्ने रंग की ज़मीन पाई जाती है, जिसकी लगातार 
ऊपर के बद्चते हुए पानी से ज्ञाई हुई मिट्ठी से तरक्की होती रहती हैं । 
इस श्रेणी की ज़मीन जो कि घार्ियों में पाई जातो है, बहुत गहरी और 
बहुत उपजाऊ होती है । ज़्यादातर नदी की धारा से मिद्ठी ज्ञाकर जमाई 
हुईं ज्ञ़मीन होती है। इस ज़मीन का सबसे अच्छा नमूना सूरत और 
ब्रोच ज़िल्ले में पाया जाता हैं। मद्गास की रेगर ज़मीन सारे स्थानों में 
एक ही साथ लगातार नहीं फैली है । 

मद्रास और दछ्िण की दोनों जगहों की ज़मीनों में कुछ समान गुण 
हैं। रेगर ज़मीन बहुत बढ़िया दानेदार और काद्षी होती है | इसमें चूना 
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( (40०ंघा ) और मगनीसियम कर्बनेत ( '/३ा९छंपा?- 
८शा9०१०(८ ) काफ़ी परिमाण में होते हैं। यह चहुधा गीली और 
चिकनी होतो है । एक अच्छी मूसलाधार वर्षा के थोड़े दिनों बाद हो 
खेतो के लायक़ हो जाती है । गीली ज़मोन सूखने पर सुकड जाती है 
और उसमें बहुत सी दरारें पढ़ जाती हैं। उसके काले रंग होने का 
कारण, जो कि पहले उसमें ह्यूमस ( ]07709 ) का सिला होना समझा 
जाता था, अ्रसल में उसके कर्णों में लोहे का मिला रहना हैं । 

पानी के बहाव से बही हुई मिट्टी की ज़मीन ( 8)]५४४७) 509 )-- 
भारत में सब से अधिक पाई जाती हैं और खेती के लिए सब से अधिक 
काम को हे । प्रायद्वीप के दोनों किनारों में यह ज़्मीन कम या ज़्यादा 
चौढ़ाई में पाई जाती है। ज़्यादातर यह ज़मीन गोदावरी, कृष्णा और 
कावेरी नदी के मुहाने में और उसके आसपास फेली हुईं है । इसमें 
प्रायः नहर की मदद से चावल, गन्ने, आदि की उपज होती है। इसमें 
स्फुरिक अम्ल पोटास ( ?2॥09.॥070० 28०0 ) नोषजन ( १00« 
8शा ) व द्यूमस ( ]07705 ) बहुत कम तथा चूना और पोटास 
( ?०५७७॥ ) काफ़ो परिमाण में पाये जाते हैं । यह ज़मीन ब्रह्मदेश में 
भी पाई जाती है पर भारत में सिंध और गंगा का मैदान ही सबसे बढ़ी 
जगह है जिसमें ऐसी ज़मोन ख़,ब पाई जाती है। यह क्षेत्र सिधु नदी के 
कछ्ार से ल्लेकर गंगा के कछ्छार तक फ्रेल्ा हुआ है और इसका क्षेत्रफल 
तोन लाख वर्गमील है | इस (सधु-गंगा के मेदान में सिंध का कुछ 
हिस्सा, उत्तर राजपूताना, पंजाब का ज़्यादा हिस्सा, संयुक्त प्रांत, बिहार, 
बंगाल और आसाम का आधा भाग आ जाता है जिसका क्षेत्रफत् तौन 
लाख वर्गमीत्न है, जिसको चौड़ाई परिचम में तोन सौ मील से ल्लेकर पूर्व 
में नब्वे मील तक है । इस ज़मीन की गहराई सोत्नह सौ फ्रीट से अधिक 
है और ज़्यादातर इसकी मिट्टी हिमाक्षय से आती है । 

यों तो देखने में उत्तरी भारत की सारी ज़मीन पक दिखत्ाई पढ़ती 
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है पर असल में उसकी मिट्टी अपनी भ्रपनी जगह के अनुसार एक दूसरे 
से भिन्न होती है। कहीं तो कुछ रेतीली, कहों कुछ दुमट ( |०४॥9 ) 
और कहों कहों तो ज़मीन बहुत कढ़ी होती है । ऐसी बही हुई गंगावार 
ज़मीन में खेती करने से बहुत फ़ायदा होता है | क्योंकि साधारण पानी 
से ही उसकी उपज-शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें नोषजन तो 
कम होता है परंतु पोटाश ( ?0५७७॥ ) और र्फुरिक भ्रम्ल ( 05- 
7०7० 2०0 ) काफ़ी होते हैं। चूना तो इसमें बेठिकाने होता है । 
बिहार के तिरहुत ज़िले में तो काफ़ो चूना होता है पर उसी के पढ़ोस के 
गावों के खेतों में बहुत कम होता है । 

ल्लेटराइट भूमि ( |9(८706 30) ) भारत तथा कुछ दूसरे देशों में 
एक विशेष प्रकार की ज़मीन होती हैं। यह ज़मीन मध्यभारत की पहाड़ी 
के शिरों पर श्रौर उच्च समभूमि पर और प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी 
घा्टिो में पाई जाती है | यह आसाम तथा बद्वादेश में भी पाई जाती हैं । यह 
ज़मीन चिकनी मिट्टी की एक चट्टान हैं जिसमें पानी प्रवेश कर सकता हैं । 
वह ऐसे देशों में पाई जाती है जो गर्म हों और जहाँ बहुत पानी बरसता 
हो। इन चद्दानों और उसकी मिट्टी में खार शैज्ञेत ( 9]८4(९४ ० 
2)॥99 ) बहुत कम द्वोता है । ऐसी ज्ञमीन जो ऊँची जगहों में पाई 
जाती है, बहुत पतली और पथरोल्ली होती हैं और उसमें पानी बहुत कम 
ठहर सकता है | इससे खेती के लिए यह ज्र्यादा काम में नहों आती। 
घादी में श्रौर नोचे की सतह में जो ज़मोन पाई जाती है वह काल्ले रंग 
की द्वोती है शरौर उसमें दुमट ( |06॥7 ) अधिक पाई जाती है। इसमें 
पानी देर तक ठहर सझुता है और श्रच्छी खेती होतो है। बहुधा इन 
ज़मीनों में पोटाश ( 0035) ) रफुरिक श्रग्ल ( .09])0070 ७०0 ) 
और चूना बहुत कम होता है। पर छूमस ( ॥07705 ) भारत की 
किसी दूसरी ज़मीन को अपेक्षा इसमें सब से अधिक होता है । इस ज़मीन 
में तेज़ाब ज़्यादा होता दे । खाद के उपयोग करने के सिवा इस जमीन 
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को श्रधिक उपजाऊ बनाने के लिए इसके तेज्ञाब को कम करना बहुत 
ज़रूरी है । 

इन चारों प्रकार की ज़मीनों में से, जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है, 
प्रत्येक में तीन प्रकार को मिट्टी होती है--पदली चिकनी मिट्टी, दूसरो 
मटियार और तीसरी बलुई मिट्टी । प्रत्येक जूमीन में भ्नेकों परमाणु होते 
हैं। भिन्न भिन्न ज़मीनों में इन परमाणुओं का थाकार भिन्न भिन्न होता है । 
जूमीन का चिकनी, बलुई शआ्रादि मिट्टियों में विभाजित द्वोना इन्हीं पर- 
सासुओरों के आकार पर निर्भर है | जिस जुमीन में परमाणु का श्राकार बहुत 
छोटा द्वोता है, परमाझु॒ एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, और इनमें से 
किसी भो दो परमाणुश्रों के बीच में बहुत कम स्थान होता है, तो ऐसी 
जमीन को चिकनी मिट्टो कहते हैं |& इन ज़मीनों में पानी बहुत मुश्किल 
से प्रवेश करता है और बहुधा उसके ऊपर ही रह जाता । पर जो कुछ भी 
पानी इसके भौतर प्रवेश कर जाता है वह देर तक उसके भीतर बना 
रहता है । ये जुमीनं भ्रधिकृतर विद्वार और बंगाल्न में पाई जाती हैं । 
घहुधा इन पर धान और जूट को खेती भ्रच्छी तरह द्वो सकती हैं । 

जब मिट्टी के परमाणु काफ़ी बढ़े होते हैं और किसी भो दो परमा- 
गुझ्ों के बीच की जगद्ट काफ़ी होतो है तो उस मिट्टी को बलुई या रेतौली 
कहते हैं । उसमें से पानी बढ़ी सरलता से पार कर उनके नीचे को मिट्टी 
में पहुँच जाता है । नतीजा यह द्वोता है कि इस रेतोलो ज़मीन में पानी 
अधिक देर तक नहीों ठहर सकता । और उसमें बराबर सौंचने की जरूरत 
होतो है । ऐसी ज़मीन में बहुत कम पैदावार होतो है। उसमें बाज़रा, 
ज्वार आदि साधारण अनाज ही नोये जा सकते हैं | दुमट या मटियारी 
ज़मीन उसे कहते हैं जिसके मिट्टी के परमाणु न तो चिकनी मिट्टी के पर- 
साणुओं के समान छोटे होते हैं और न बलुई मिद्दी के परमाणुओ्रों के बरा- 





*चिकनी मिदटी को संयुक्त प्रांत के पूर्व भाग में चपई कहते हैं । 
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बर बढ़े होते हैं । किसान लोग इस ज़मीन को सब ज़मीनों से भच्चो 
सममते हैं क्योंकि इसमें लगभग हर प्रकार की क्सल्न पेदा हो सकती है। 
गेहूँ, कपास, जौ, गन्ना आदि के लिए यह ज़मीन ख़ास तौर से उपयोगी 
द्वोती है। 

अरथंशास्घर के विद्वान ज़मीन शब्द में ख़ास ज़मीन के सिवा भ्रावपाशी, 
आाबहवा, प्रकाश आदि जिनका असर खेती के ऊपर पढ़ता है, इनको भी 
शामिल करते हैं। इसस भब हम भारतवर्ष में खेतों में पानी मित्रने के 
उपायों का वर्णन करेंगे । हमारे देश में खेतों को पानी के लिए सबसे 
ज़्यादा भरोसा वर्षा का रहता है । वर्षा की ही कमी या अधिकता के 
कारण उपज श्रच्छी या ख़राब होती है | साथ में जो नक़शा दिया जा 
रहा है उससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना पानी बर- 
सता हैं, और साथ ही उससे यह भी पता ल्ञग जाता है कि नहरों से कहाँ- 
कहाँ ग्राबपाशी होती है । इस नक्शे से यह साफ़ प्रकट होता है कि इस देश 
में एक स्थान की वर्षा दूसरे स्थान से बिल्कुल ही दूसरी है। जिस जगह 
में तीस इंच से श्रधिक पानी गिरता है उसके विपय में यह कद्दा जा सकता 
है, यदि वहाँ उचित समर्यों में या उचित स्थानों में पानी गिरा तो फर वहाँ 
कृत्रिम उपायों से श्राबपाशी करने की ज़रूरत न होगी । पर जहाँ तीस और 
बीस इंच के भीतर पानी गिरता है वहाँ वहाँ कृत्रिम उपायों से श्रावपाशी 
करके पानी को ज़रूरत पूरी करनी होगी । जहाँ बीस इंच से भी कम पानी 
गिरता है वहाँ यद्वि वास्तव में हमें खेतों करनी हैं तो एकदम से कृत्रिम 
उपायों से भ्राबपाशी करनी होगी। कुछ ऐसी भी जगरहें हैं जेसे पर्चिमोत्तर 
के सूखे स्थान और विज्ोचिस्तान जहाँ वर्षा श्राठ और दस इंच के बीच 
होतो है। यहाँ तो खेती करने के लिए कृत्रिम उपायों का सहारा ब्लेना 
श्रत्यंत ही श्रावश्यक है । पूर्वो राजपूताना, मध्यभारत और दृक्खिन ऐसी 
भी कुछ जगहें हैं जिनमें वर्षा कम होती है और वहाँ खेतो प्रकृति देवो की कृपा 
पर ही निर्भर रहती है । वर्षा की कमी कृत्रिम उपायों द्वारा ही दूर को 
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जा सकती है। भारत में कृत्रिम उपायों द्वारा आबपाशी निम्नलिखित 

चार उपायों से होती हैः-- 

(१ ) सदैव बहती हुई नदी की धारा को बाँध से रोक कर उसके पानी 
को उस ज़मीन में ले जाते हैं जहाँ कि आबपाशी करनी होती है । 
इसी सिद्धांत पर उत्तरी भारत की नहरें बनाई गई हैं। 

(२ ) बिना बाँध बनाये नदी के पानी को नहरों के द्वारा सीधा ल्े 
जाकर भौ काम निकालते हैं । ऐसी नहरों में तब तक पानी नहीं 
आता जब तक उस नदी का पानी बाढ़ के कारण या उत्तरी देश 
में बफ़ै के पिघलने के कारण काफ़ी ऊँची सतह तक नहों झा जाता। 
इससे ऐसी नहरों को बाढ़ वात्ी नहर कहते हैं । 

(३ ) घाटी में बरसात के दिनों में बॉच बनाकर पानी भर लेते हैं फिर 
उस पानी को नहरों के द्वारा खेतों में पहुंचाते हैं । 

(४ ) पम्प या मोट द्वारा कुएं से पानी निकाल कर आरयपाशी करते हैं। 

श्रागे दिये हुये चित्र से यह पता लग जाता है कि किस-किस प्रांत में 
कितने कितने रक़बे को किन किन इश्निम उपायों से श्राबपाशौ होती है । 
श्रावपाशी किये गये रक़बे में से, जो कि १६२६-२६ में क़रीब क़रीब 

४,७६,००,००० एकड़ था। २,४४,००,००० एकड़ नहरों द्वारा, १,१७, 

००,००० एक कुए द्वारा, १८,००,००० एकड़ ताल्लाब द्वारा, और 

क़रीब क़रोब १७,०७,००० पुकड़ अन्य उपायों द्वारा सींचा गया था। 

इस चित्र में हम यह भी देखते हैं कि १६२१-१६२६ में कुल जितने रक़ये 
पर खेती की गई थी जो कि क़रोब २७,११,००,००० एकड़ के होती थी, 
उसमें से क्रोब ४,७६,००,००० एकड़ की आबपाशी कृत्रिम उपायों से 
की गई थो । बाक़ी की ज़मीन बिछकुत्ञ वर्षा के भरोसे पढ़ी रही । आगे 

दिया हुआ चित्र नं० $ केवल्ल ब्रिटिश भारत को दशा बतल्ाता है | नं० २ 

में देशी रियासतों की आबपाशो को दुशा दी है। 


प्रामौय अयथशास्् 
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भरे ग्रामीय अरथ॑शास््र 


इससे अरब हमें यह पता लग सकता है कि खेती की सारी ज़मीनों 
को भ्रगर हम प्रकृति के भरोसे बहुत कम रखना चाहते हैं तो हमें झ्ाब- 
पाशी करने के कृत्रिम उपायों की ख़्ब उन्नति करनी चाहिये । हिमालय 
की तराई, तराई के पास के ज़िले, पूर्वाय बंगाल, आ्रासाम, दक्षिण बक्म- 
देश और श्ररव समुद्र तथा पश्चिमीय घाट के बीच के किनारों के सिवा 
जहाँ कि वर्षा अधिक होती है और जहाँ कृत्रिम आबपाशी के बिना खेती 
अ्रच्छी तरह से हो सकतो है, बाक़ी जगहों के लिए आ्राबपाशी के कृत्रिम 
उपायों की उन्नति करने की बढ़ी भारी ज़रूत है । 

हम ऊपर लिख जुके हैं कि भारतवर्ष में २०,९१,००,००० एकद 
जमीन पर खेती होती है। यहाँ पर यह कह देना भी उचित होगा कि 
श्रभी क़रीब २,११,१८,७०१,६२२ एकढ़ ज़मीन ब्रिटिश भारत में और 
१,६३,०१,३६६ एकड़ ज़मीन देशी रियासतों में ऐसी बेकार पड़ी हुई है 
जिसमें कि खेती हो सकती है। नौचे दिये हुए नक़शे से यह पता लग 
जाता है कि श्रमुक प्रांत में कितनी ज़मीन बेकार पढ़ी हुई है श्रौर जो 
खेती के लायक़ है;-- 


प्रांत तादाद ज़मीन एकड़ में 
मद्रास रण ब् १,२३,४८,९१८ 
घस्बर .... - ६8,१६,८६८ 
बंगाल ०० धर २८,२४,६१६२ 
संयुक्त प्रांत .«« &«« १,०४,६७, ४८१ 
पंजाब... रन १,१३,५१६,२६५ 
ब्रद्धदेश . ««६ ने ६,०१,२३,३५२ 
विहार और उड़ीसा. ««« ७०,६०,७७२ 
मध्य प्रदेश और घरार १,४७,२४,४७४ 
आसाम. -« १,१८,६४,१९ हे 


पश्चिमोत्तर सोमा प्रांत २७,२३,१८२ 


हिंदुस्तान की ज़मौन छ्दे 


अजमेर, मेरवादा, और मानपुर परगना ३,११,३०१ 
कुग कड़क «२० १9,६१० 
द्ह्ली ८ न ६२,३७४ 
प्रांतों का जोड़ ११,११)७१)६ २ २ 
325 न नय 
देशी रियासतें तादाद ज़मीन एकड़ 
हैदराबाद... 5 १०,४०,५१८ 
मैसूर. .«« ब्०_ ६,७०,३४६ 
बढ़ोदा.... 5६ २,४१)०४ 
ग्वालियर -«- दे २५,४६,७०४ 
काश्मीर .«- ग ७,६६,१७२ 
मद्रास की रियासतें रा ८,६९६, ०८६ 
मध्यभारत की रियासतें रे ११,६८,७४३े 
राजपूताना ... चित १२,६६,१८६ 
पंजाब की रियासतें न ३,३३,६६२ 
पंजाब एजेंसी रियासतें ५३ १८,५४,८०६ 
बंबई को रियासत द्ड २,१३,०६० 
संयुक्त प्रांत की रियासरतें 52% ३,१२,७६३ 
देशी रियासतों का जोड़ ब् १,३३,०१, ३६१६ 
संपूर्ण भारत ... १६,८२,७७,०१८ 


भारतवर्ष की १६,८२,००,००० पकढ़ से भी अधिक ज़मीन के खेती 
के खायक् होते हुये भी वेकार रहने का प्रधान कारण आबपाशी के कृत्रिम 
उपायों को कमी ही है । इसके सिवाय १७,३४,११,२२६ एकड़ ज़मीन 
( बिटिश भारत में १५,०१,६४,४४४ तथा देशी रियासर्तों में २,३२, 
६४,७८२ ) बतसान काज्त में खेती के दिये अनुपयक्त है और यह ज़मीन 


७४ आमोय अ्रथशास्त्र 


ऐसी हैं कि इसके दोषों को दूर कर देने से यह खेती के ल्ञायक्र हो सकती 
है । ऐसो जमीन का ब्योरा नोचे के चित्र में दिया जाता है। 


खेती के अयोग्य ज़मीन 
प्रांत एकड़ देशी रियासतें 
मद्रास २,११,१७,१८९ हैदराबाद 
बंबई १,६७,०१,२०१ मैसूर 
बंगाल १,०२,१७, १७६ बढ़ौदा 
संयुक्त प्रांत $,००,६३,३०२ ग्वालियर 
पंजाब १,२१,४६,२०७ काश्मीर 
ब्रह्मदेश २,४९,३०,२६८ मद्रास को रियासतें 


बिहार उड़ीसा ७७,६२, ३३५ मध्यभारत 
मध्यप्रदेश बरार ४८,१६,३१६ राजपुताना 
आसाम ११,१०,२०० पंजाब एजेंसी 


४208 | २६,१५२,४७ पंजाबी रियासतें 


अजमेर मेरवाढ़ा" ८)६१,३६४ बंबई की रियासत 
मानपुर परगना 


कं ३,३४,०४२ संयुक्त प्रांत 
दिल्ली ७१,४५८ को रिसयातें 
जोड़ 3६,०१,३४,४४४ जोड़ 


कुल जोड़ $७,३४,११,२२६ 


एकड़ 


२९,७७,५६२ 
६६,१२,१८८ 

&,8 ३,८०३ 
३३,४६,२२१ 
१८,६०,२८६ 

६,३३,६२३ 
११,२४,६२५ 
३४,२६,४२४ 
4२,०६,८२१ 


७२, १७७ & 


१,९०, ६१ ३ 


६,२२,७७७ 


२,३२,६४,७८२ 


हिंदुस्तान की जुमीन ७१ 


ऐसी जमीन पाँच प्रकार की होती है। एक तो वह जो कि पानी न 
होने के कारण खेती के काम नहीं आ सकती । ऐसी जमीन बहुधा राज- 
पूताना, पंजाब के दह्िण-पश्चिम में और सिन्ध में पाई जातो है । दूसरी 
दलदल है जो कि हमेशा पानी से तर होने के कारण खेती के काम में 
नहीं थ्रा सकती । ऐसी जमीन अधिकतर द्िमाल्य की तराई और ब्रह्मपुत्र 
के मुद्दाने में पाई जाती है। तोसरी वह जमीन है जिसे बीहड़ (8- 
शं॥6 )970 ) या खड्ड कहते हैं । यह बहुधा जमुना, चम्बल और सोन 
के किनारे पर पाई जाती है। चौथी वह रेही ज़मीन है जो कि संयुक्त प्रांत 
व पंजाब में बहुधा पाई जातो है। पोंचवों वह ज़मीन है जो कि उड़ीसा 
और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और जिसमें कोयला, लोहा इत्यादि 
बहुधा पाये जाते हैं । इन पाँच प्रकार की ज़मीर्नों में से पहले चार प्रकार 
की ज़मोनें ऐसी हैं जो खेती के लायक़ बनाई जा सकती हैं | केवल इनके 
दोषों को दूर कर देने को ही आवश्यकता है और वे दोष-भी ऐसे हैं. जो 
सरलता से दूर किये जा सकते हैं जैसा कि हस भ्रागे चलकर वर्णन करेंगे। 


आस 


आठवाँ अध्याय 


खेती में काम करनेवाले 


परिश्रम--लगभग प्रत्येक भारतीय किसान अ्रपनी खेती में ख़बद व 
अपने बाल बर्च्चों के द्वारा ही परिश्रम करता है। पर प्रत्येक गाँव में 
कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो मज़दूर रखकर खेती करते हैं, भौर कुछ 
ऐसे भी होते हैं जो कि मौके मौके पर और विशेषकर जब कि शीघ्र ही 
खेती का काम पूरा कर देना चाहते हैं, मज़दूर रखते हैं भारतीय किसान 
अपने काम में एक हृद्‌ तक पूरा पूरा निपुण कहा जा सकता है | वह 
मेहनती, सच्चा, और देशी कृषपिकला में निपुण होता है। पर उसमें 
नवीनता के अनुकरण करने का साहस व बुद्धि नहीं होती, क्योंकि 
नवीन उपायों द्वारा किसी को सफलता पाते हुए उसे देखने का मौक़ा 
नहीं मिला है । परन्तु लोगों का यह ख़याल कि वह हितकर नवीन 
उपायों को ग्रहण नहीं करेगा, बिरकुल ग़लत है। जहाँ कहीं उसे भली 
भांति यह बताया गया है कि श्रमुक यंत्र से व अ्रमुक उपाय से श्रधिक 
लाभ हो सकता है वहाँ ही उसने उन नवीन उपायों श्रौर यंत्रों को स्वीकार 
कर लिया है । भ्रन्य व्यवाहारिक चतुर पुरपों की तरह वह केवल बात 
करने वाल्लों पर विश्वास नहों करता। अपने पुराने उपायों व पुराने 
हथियारों को छोड़ देने के पहिले, जिनके उपयोगी होने का उसे अच्छी 
तरह ज्ञान दो गया है श्रौर जिन्हें उसके पिता व पितामह श्रच्छी तरद् से 
चलाते रहे हैं, भरौर नये उपायों को ग्रहण करने के पहले उनकी योग्यता 
की बह जांच-पढ़ताल कर ल्लेना चाहता है। यह भी असत्य हे कि वह 
अ्रपनी गईं गुज़री हालत में ही रहना पसंद करता है व उसे सुधारना 
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नहीं चाहता । जब कभी भी डसे अपनी अवस्था सुधारने का अवसर 
मिला है, उसने उससे ज्ञाभ उठाया है । पंजाब में किसानों के रहन-सद्दन 
से इमारे उपर्यक्त कथन का समर्थन द्वोता है। वहों हज़ारों किसान अच्छे 
बीज व बढ़िया ओऔज़ारों इत्यादि से खेती करते हैं और इससे उनकी 
आर्थिक भ्रवस्था की उन्नति हो गई है । उनके रहन-सहन की प्रथा भी 
ऊँचे दर्ज की हो गई है। हमारे किसानों में न तो परिश्रम करने की 
योग्यता की कमी है और न वे किसानो के अच्छे उपायों का अ्रवल्लम्बन 
करके भ्रपनी दशा सुधारने से ही मुंह मोढ़ते हैं और न वे ऐसे विरक्त हर 
कि संसार में रहते हुये अच्छे भोजन, भच्छे कपड़े व अच्छे घरों में रहने 
का इरादा न रखते हों | भारतीय झ्सान में यदि किसी बात की कमी है 
तो केबल दो बातों की । पहल्ले तो यह कि वह उन उपार्यों को जानता 
नहीं है जिनसे कि अपनी खेती और उसके साथ भ्रपनी दुशा की उन्नति 
करके, और दूसरे यह कि उन उपार्यों को पाने के लिये उसके पास 
साधन नहीं हैं । 

भारत में साधारण किसानों की संड्या १७,३६,००,००० है जिसमें 
से ९,३१,००, ००० पुरुष भौर २,३२,००,००० ख्ियाँ ख़ास खेत में 
परिश्रम करने वाल्ने हैं। बाक़ी के ६,८१,००,००० उनपर निभंर रहने 
वाले हैं। ३,८०,००,००० खेती करने वाल्ने मज़दूर हैं । इनमें से खेतपर 
ख़ास कर काम करने वाल्ने ३,३१८,००,००० पुरुष और १,००,००,००० 
स्त्रियों हैं । बाक़ी के १,६२,००,००० इनपर निर्भर रहने वाले हैं। नीचे 
दिये हुये नक्शे से यह पता द्वगता है कि भारत के प्रस्येक प्रान्त व देशो 
रियासतों में कितने साधारण किसान व कितने ख़ास कर खेत पर काम 
करने वाल्ले मज़दूर हैंः-- 


ञ्प 

प्रान्त 
अजमेर 
अंडमान, निकोबार 
आसाम. ««« 
बिलोचिस्तान . . . 
बिहार श्रौर उड़ीसा 
बस्बई 
बह्मदेश . ..« 


मध्यप्रदेश ्रौर बरार 


बंगाल ०० 
थे 

कुर्ग %&६ 

मद्रास ;् 


पशिचिमोत्तर सीमाप्रान्त 
पंजाब 


संयुक्त प्रान्त ... 


प्रामीय अथंशाख्र 
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जब हम एक ओर भारत के सारे किसानों को और दूसरी श्रोर 
खेती के काम थाने वाली ख्रारी जुमोन को देखते हैं तो एक वहुत ही 
माऊँ की बात दिखाई पढ़ती है। भारत में खेती के काम श्राने वाली 
जुमीन लगभग ३३,२६,००,००० एकड़ है और १७,३१,००,००० 
किसान हैं । इन किसानों में लगभग ८,००,००,००० किसान ऐसे हैं 
जो ,खुद किसानी करते हैं | बाकी के लगभग ६,००,००,००० ऐसे हैं जो 
कि उन ८,००,००,००० किसानों पर निर्भर रहते हैं | इसका तातपय॑ 
यह होता है कि प्रति किसान पीछे-ऐसे किसान जो ,खुद किसानी 
करते हैं--चार एकढ़ से कुछ ही ज़्यादा जमीन है । साधारण तौर से 
एक भारतीय-किसान-कुटुम्व में उन पर निभंर रहने वाले भी सम्मिलित 
हैं। और यदि हन निर्भर रहने वालों को भो किसानों की संख्या में जोड़ 
दें तो प्रति किसान पीछे केवल २'०३ एकढ़ जुमीन मालुम होती है। 
प्रति किसान पीछे भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न तादाद में ज़मीन 
रहती है जैसा कि नीचे के नक्शे से मालूम होगाः-- 


नि प्रति किसान पीछे प्रति किसान पीछे 
४ ज़मीन एकड़ में... ज़मीन एकड़ में 
आासाम इ३ बिह्दार उड़ीसा ३ 
घंगाल ३ बस्वई १२ 
ब्रह्मदेश दृ मद्रास श्‌ 
मध्यप्रदेश-बरार पार पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत ११ 
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इस नक्शे से हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में किसान के पास 
बहुधा छोटी सी वी जमीन होती है। सारे मजदूरों को सम्पूर्ण शक्ति का 
उपयोग भारतोय किसान नहीं कर पाते | ऐसे चित्रों को देखने से 
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भारतीय किसानों की ग़रीवी की हालत मलक पड़ती है। दो एकढ़ 
जमीन पर खेती करने के लिए पूरे साल के ३६५ दिनों में से बहुत हो 
थोड़े दिनों की दरकार होतो है। खेत के जोतने व बोने के दिनों में तो 
किसान कंठिन परिश्रम करता ही रहता हैं व फ़सल काटने के दिनों में भी 
उसे पूरी मेहनत करनी पढ़ती है, पर साज्ञ के बाक़ी दिनों में वह बेकार 
बैठा रहता है । यही उसकी ग़रीबी का कारण है ।। दूसरे देशों में जहाँ कि 
प्रति किसान पीछे भारत की अपेक्षा अधिक जुमीन होतो है, वहाँ किसान 
को क़रीब क़रीब पूरे साल भर तक काम में किसी न किसी तरह लगा ही 
रहना पढ़ता है। इस प्रकार भारतीय किसान के साल में बहुत से दिन ' 
बेकारी में बीत जाते हैं, क्योंकि किसानों के पास सिवा किसानी के कोई 
दूसरा रोजुगार भी नहीं है। इसका यद्दी फल होता हैं कि भारतीय 
किसानों की बहुत सी श्रमशक्ति नाहक़ ही बर्बाद हो जाती है । 

ऊपर के कथन से हमें यह मालूम हो गया है कि भारतवर्ष में कुल 
खेती करने वाल्न कितने हैं और औसतन प्रति किसान के पास खेती के 
लिए कितनो एकड़ जमीन है । श्रत्र हम खेती करने वालों की शारोरिक व 
मानसिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे । १६२६ में समस्त 
भारतवर्ष के डाक्टरी अन्वेषकों को एक सभा हुई थी। अन्यान्य प्रस्तावों 
के साथ साथ उस सभा में निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुआ था । 'इस 
सभा का यह विश्वास हैं कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष ऐसी बीमारी से मर 
जाने वालों की संख्या, जिसको इस रोक सकते हैं, औसतन पचास से 
साद ज्ञाख तक है । ऐसी बीमारी के कारण प्रत्येक खेती-बारी में काम 
करने वालों की दो हफ़्ते से लेकर तीन हफ़्ते तक कौ श्रमशक्ति की हानि 
प्रति वषे होतो है । ऐसी बीमारी से प्रत्येक खेती बारी में काम करने 
वाले की श्रमशक्ति में प्रति वर्ष औसतन डीस फ्रीसदी द्वास होता है, 
भौर प्रति वे इसी कारण से कमाने-खाने की उन्र में पहुँचने के पहिलले 
पचास फ़ी सदी बच्चे मर जाते हैं । यदि उनकी भल्नी भाँति देख-रेख की 
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जावे तो ये ८०-६० फ़ी सदी की संझ्या में जी सकते हैं। इस सभा का 
यह विश्वास हैं कि ऊपर दिये हुए अंक अतिशयाक्ति नहीं किन्तु यथार्थ 
अंक से कुछ कम भी नहीं हैं ।”? पर उन्हों अंकों को सत्य मानते हुए यह 
कहा जा सकता है कि ऐसी बीमारी के कारण भारतवर्ष के सैकड़ों रुपये 
बर्बाद हो जाते हैं । इस द्वानि के सिवाय लाखों मनुष्यों को इससे बहुत 
कष्ट भी होता है । 

हाल को मनुष्य गणना से मालूम होता है कि भारतवर्ष के कृषिकम 
से जनसाधारण की तन्‍्दुरुस्‍्ती का जो संबंध है वह प्रकट हो है | भारत- 
वर्ष के सभी हिस्सों में विशेषकर बंगाल, बिहार, उढ़ोसा और संयुक्त प्रदेश 
में हज़ारों मनुष्य भादों-क्वार के महीने में मत्लेरिय। बुख़ार में ग्रस्त होते 
हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एक तो हज्ञारों की संख्या में 
मर जाते हैं और दूसरे हजारों काम करने वालों की ताक़त घट जाती है। 
और यही महीने ऐसे हैं जब कि खेतों में काम करन वालों में खूब बल 
होना चाहिये । क्योंकि इन्हों महीनों में ख़रीफ़ फ़तल की कटाई श्रादि श्रौर 
रत्री के लिए खेत की जोताई व बोज की बोवाई होती हैं | इसके सिवाय 
हुक-वर्म रोग ( ]00:-फ०ाा॥। ) जो कि ज़्यादातर मद्गास में पाया 
जाता है और काला-आजार जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और संयक्त 
प्रांत के पूर्वी जिलों में बहुत फैला हुआ है किसानों की श्रमशक्ति को घटा 
देता हैं । रोगों के इस निरंतर थ्राक्रमण का परिणाम यह होता है #ि 
मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है और रोजगार के उचित संचालन के 
लिए जितने परिश्रम श्रौर निपुणता की श्रावश्यकता है उनसे वह वंचित 
रह जाते हैं । यहाँ पर यह कह देना सहज नहीं हैं कि मनुष्यों के स्वास्थ्य 
का खेती की उपज शक्ति पर कितना प्रभाव पढ़ता है। पर इससे कोई 
इनकार नहीं कर सकता कि वास्तव में उसका उस उपज-शक्ति पर बढ़ा 


श्सर होता है । 
भारतवर्ष में जोवन को अ्रन्य परिस्थितियों को तरह इस विषय में भी 
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दुर्भाग्य का चक्र चल रहा है । आयुर्वेद विशारदों की राय है कि भारत- 
वर्ष के लोग कम मेहनतो होते हैं क्योंकि उन्हें उचित परिमाण में भोजन 
और वस्ध नहीं मिलता | जनता को उचित परिमाण में भोजन और वस्त्र 
न मिलने का कारण है यहाँ की खेती का श्रन्य देशों की अ्रपेक्ञा कम 
लाभदायक होना और यहाँ की जमीन इसलिए कम लाभदायक होती है 
क्योंकि उस पर उचित परिमाण में परिश्रम नहों किया जाता, भौर 
यहाँ की जुमीन में काम करने वाले रोग से पोब़ित होने के कारण दुबंल 
होते हैं | इससे वे जुरूरत के मुताबिक्र परिश्रम नहीं कर सकते । खेती 
की भ्रपेत्ता किसी भी दूसरे रोजुगार में किसान के लिए शिक्षा व उम्रति- 
शीक्ष विचार रखने को अधिक श्रावश्यकता नहीं है। उद्योग-धंधों में यदि 
मजदूर भ्रपढ़ है पर अपने धंधे में निपुण है तो, चूँ कि वह एक भ्रनुभवी 
श्रौर शिक्षित व्यवसायी के आदेशानुसार काम करता है, उस उद्योग-घंधे 
में कुल मिलाकर कोई भारी नुक़सान नहीं होता । पर खेती बारी में तो 
स्वयं किसान प्रबंधकर्ता, मजदूर व व्यवसायी होता है। उसका काम 
किसी दूसरे को अ्रक़ल पर निर्भर नहीं रह सकता । इससे किसान के लिए 
शिक्षा की बढ़ी आवश्यकता है । इस दृष्टिकोण से देखने से ग्रामीणों को शिक्षा 
प्रश्न बहुत गर्भीर है। सन्‌ १६२१ की सनुष्यगणना के श्रनुसार ब्रिटिश 
भारत में पाँच वर्ष से ऊपर के पुरुषों में पढ़े-लिखे लोग १४४ फ़ी सदी 
थे और पढ़ी लिखी स्तियों को संख्या, जो पाँच व से ऊपर थीं, २ फ़ी 
सदी थीं | सब उम्र के व दोनों वर्ग के शिक्षित मनुष्यों को संख्या ७१२ फ़ी 
सदी थी । १६२३ ई० के बाद शिक्षित मनुष्यों को गणना करने में हम 
केवल इतना और ध्यान में रख सकते हैं कि इस समय में प्रत्येक प्रांत में 
शिक्षा के उपर ख़ास ज़ोर दिया गया है। इससे सम्भव है कि शिद्चितों को 
संख्या २, ३ फ्री सदी और बढ़ गई हो | इन अंकों से यह प्रकट है कि 
शिद्धित मनुष्यों की संख्या बहुत ही कम दै। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान 
में रखते हुये कृषि संयंधो जाँच कमेटी ने कह्दा है कि हिंदुस्तान में प्रामीणों 
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की उन्नति करने में उनका श्रशिजक्षित होना ह्वी एक महान्‌ व भयंकर बाधा 
है । हिंदुस्तान के उन नब्वे फ्रो सदी लोगों के निरक्तर होने के कारण वे 
किताब में लिखी हुई अनेक लाभकारी बातों से ल्ञाभ नहीं उठा सकते | 
भारत की ग़रीबी के कारणों का यों तो एक दूसरे से संबंध इस प्रकार का 
है कि एक के कारण दूसरा उत्पन्न होता है, दूसरे के कारण तीसरा | इसी 
तरह पहले कारण का भी कोई कारण है । पर यथाथ में इस ग़रीबी का 
मूल कारण शिज्ञा का अ्रभाव हो है । यहाँ शिक्षा का श्र केवल अक्तरज्ञान 
से ही नहीं है। शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं जिससे मनुष्य 
का मनुष्य के विषय में तथा अन्य सभी सांसारिक विषयों में साधारण 
ज्ञान बढ़ता है व उचित रूप से काम करने की योग्यता श्राती है । पर 
केवल श्रत्तर-ज्ञान के अ्रभाव का प्रभाव बड़ा ख़राब व शोचनीय पढ़ता 
है । एक तो श्रज्ञर-ज्ञान के ब्रिना साधारण ज्ञान बहुत मुश्किल से वह 
पाता है, इसके सिवाय जनता में अक्तरज्ञान नहोने से वे सुधारकों के 
गंभीर, विचारपूर्णा व सुमधुर व्याख्यानों से तथा अस्वेषकों के निरंतर परि- 
श्रम करने पर जो श्रन्वेषण हुए हैं उनसे लाभ नहों उठा सकते । फिर 
अक्तरज्ञान के बिना साधारण ज्ञान न बढ़ा पाने से उनके विचार बहुत 
संकुचित रह जाते हैं व उन्नति की आशा या किसी प्रकार को महत्वाकांच्ा 
तो उनमें ज़रा भी नहीं रह जात ्रौर उनके विचार तथा रहन-सहन का 
दर्जा बहुत नीचे रहता है जिससे उनकी श्रमशक्ति बहुत घट जाती है क्योंकि 
विचार श्रौर रहन-सहन के दर्जे से तथा श्रमशक्ति से घना संबंध है । 


नवाँ अध्याय 
खेती का मूलधन 


किसी भी व्यापार में मूलधन दो प्रकार का होता है--पहला स्थायी 
मूलघन, व दूसरा भ्रस्थायी मुलघन । किसान के स्थाई मूल घन उसके 
खेती के भ्रौज़ार, बैल, मैंस, बैलगाड़ी इत्यादि हैं | उसके अस्थायी मूल- 
धन खाद, बीज, मज़दूरों की मज़दूरी--यदि किसान किराये पर मज़दूर 
रखता है--इल्यादि हैं । स्थाई मूलधन सजीव व निर्जीव दो भागों में 
इंटे हुए हैं । सजीव स्थायी सुलधन उसके बैल व मेंस इत्यादि हैं । निर्जोव 
स्थायी मूलधन में हल, हल जोतने का जुझ्ा व जोत गाड़ी इत्यादि श्राते 
हैं। पाटा व पटेला भी निर्जीव स्थाई मुलधन हैं । 


खेती के औजार 


भारतीय किसान के खेती के औजार बहुत ही मामूली व सस्ते होते 

हैं। वे लोग बहुधा निम्न-लिखित औज़ार काम में लाते हैं। हल जैसा 
कि ध्रन्यत्र चित्र में दिया गया है यही हल लगभग सारे भारतव में काम 
में भ्राता है। पर भिन्न-भिन्न स्थानों के हल एक दूसरे से आकर व प्रकार 
में थोद़े से ही विभिन्न होते हैं। जहाँ को ज़मीन चिकनी व मटियार होती है 
वहाँ बहुधा मज़बूत व वज़नी हल काम में लाये जाते हैं ।जहाँ की ज़मीन 
रेतोद्लो होती है वहाँ बहुधा इलके हल काम में लाये जाते हैं।हलों की आएस 
की विभिन्नता ख़ासकर उनके लोहों में पाई जातो है जिसे कहों कहीं फल्न, 

* कार इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं । भारत के किसी किसी ह्स्सि 
में, ख़ासकर राजपूताने की रेतोल्ली ज़मीरनों में, ऐसे हल काम में लाये 
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जाते हैं ज्ञिनका फल या फार लकड़ी का हो होता है । बहुधा ऐसे हल 
बीज़ बोने के और क्यारी बनाने के काम में भी लाये जाते हैं । 

जुआ भी लकड़ों का बना हुआ होता है, जेसा कि भ्रन्यत्र चित्र में दिया 
हुआ दहै। यह वह वस्तु है जो हल चलाते समय व पटेला चलाते समय 
या कु ए से मोट द्वारा पानी खींचते समय बेल के गल्ले के ऊपर डाल कर 
उन्हें ज़ोता जाता है ! ज्ञिस चमड़े की या डोरी की पट्टी से उसे बेल के 
गल्ले में बॉधते हैं उसे ज्ञात या जोती कहते हैं | बेल को सम्हालने के लिए 
उनकी नाक से वंधी हुई जो ढोरी वेलों के हॉकन वाल के हाथों में होतो 
है उसे रास कहते हैं। 

पाटा या पटेला या हेंगा खेती का वह सामान है जिसे खत को 
ज्ञोत तने के बाद उसको ज़मीन को बरावर काने और मिद्दी के ढल्लों 
को बरावर बराबर चारों तरफ़ तोड़ देन के लिए उसमें बेज्न जोत कर 
खेत के चारों तरफ़ चल्ला देते हैं। भारत की खेती या खेतिहारों की 
सादगी का यह पटेला एक अच्छा उदाहरण हें। यह पदढेला लकदी का 
एक चौड़ा पट कुछ मोटा लगभग दस फ्रुट लम्बा टुकड़ा होता $ | इस 
लकड़ी के ऊपर दो खूटे गड़े रहते हैं जिनके सहारे रस्सी बांध कर उनमें 
बैज्न को जोत देते हैं । 

चोंगा या नाई नाम की वस्तु भी श्ती के काम में श्राती है। यह 
बहुधा बेंत की बनी हुई एक नल्ली होती है जो इल की मूठ के पास बँंधी 
रहती है। हल तो जुमीन से कोड बनाता जाता है। और यह नाई 
उन क्यारियों में बाज डालती जाती है। नाई के ऊपर का हिस्सा उस 
कुप्पी की तरह होता है जिसके द्वारा ल्लाज्नटेन में तेल डाला जाता है । 
इसो कुप्पी के आकार वाल्ले नाई के मुंद्द में एक आदमी बीज छोढ़ता 
जाता है । पा 

पुर वा चरसा चमड़े का एक बड़ा भारी थेद्वा होता है। इसे कई 
जगहों में मोट भी कहते हैं । इसे कुएँ में डाल कर इसके द्वारा पानी 
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निकाज्ञा जाता है जो खेतों में जाता है। मोट भो बैत्न द्वारा खींचे जाते 
हैं। मोट की रस्सी जो बैल. के गले के जुए में बंधी रहतो है एक गिरी 
या गड़ारी के उपर से होकर झआाती है| 

खुरपी या खुरपा गोइने या निराने के काम भ्ाता है। इँसिया 
फ़सल काटने के काम श्राता है । पंचावरा या कल्ारी भी एक ऐसा हृथि- 
यार है जो श्रादमी के हाथ के पंजे की तरह बना रहता है । इसकी 
उगल्लियाँ जो कि ल्कद्ी या लोहे की बनो होती है, मुढी हुईं रहती हैं 
जो दांय चछाते समय पयाल को बटोरने के काम श्राता है । 

इनके भ्रतिरिक्त कुदाल है जो खोदने के काम में ्राता है। 

इन सब के सिवाय टोकरियाँ, फावड़े, गेंडासे बरैरह भी कुछ छोटे- 
मोटे औज्ञार होते हैं | यही खेती की सारी सामग्रियों हैं 


ये श्रौज़ार भारत में खेती के काम के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। ये 
श्रत्यंत ही सादे होते हैं व ऐसी वस्तुओं के बनाये जाते हैं जो कि लगभग 
सभी जगद्दों में सरलता से मिल जाय व टूट-फूट जाने पर सरक्षता 
से सुधर जोंय । इनमें न तो दाम ही अधिक लगते हैं और न एक 
जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही भारी होते हैं। भारत के एक साधा- 
रण हज्ज का दाम केवल पांच से दूस रुपये तक होता है। जुदा, जोत 
और रास में भी पांच रुपये से भ्रधिक नहीं लगते । पाठा या पटेल्ा तो 
केवल दो ढाई रुपये में ही आ जाता है चोंगा या नाई में बहुत लगा 
तो आठ आने । मोट में दूस-बीस रुपये से अधिक नहीं लगता । मोट 
को ढोरी भो द्स-बीस रुपये के भीतर भा जातो है। गिरी में एक रुपये 
से अधिक नहीं लगता । खुरपो आठ आना, हँसिया आठ आना, कुदाल 
दस बारह झाना, फावड़ा लगभग एक रुपया, पंचावरा एक रुपया--बस 
यही यहाँ के खेती के औज़ारों के दाम हैं। इस प्रकार साधारण तौर से 
भारतीय किसानों के पास निर्जाव स्थायी मुलधन, यदि प्रत्येक किसान के 


फ्फ ग्रामीय अर्थशास्र 


पास एक ही एक ओऔज़ार हो, तो चाज्लीस और पेंसड रुपये के बीच 
होता है । 

खेती के स्थायो मूलधन का दूसरा हिस्सा सजीव स्थायी मूलधन है । 
एक भारतीय किसान के पास बहुधा एक जोड़ बेल या एक जोढ़ मेंस 
होते हैं । यदि इनमें से वह श्रधिक रख ले तो यह उसको मर्ज़ीं हैं। एक 
ज्वारे से ( एक जोढ़ बेल से ) बहुधा दस से पंद्रह एकढ़ जुमीन पर खेती 
हो सकती है । एक मामूली वैल चालौस से साठ रुपये में और श्रच्छा 
बैल सौ सवा सौ तक में ग्रा सकता है। एक मामूली मभेंसा पचीस-तीस 
रुपये में व एक श्रच्छा भेंसा चालीस-पचास रुपये में ग्रा जाता है । 
किसान लोग इस से अधिकतर काम लेना पसंद नहीं करते क्योंकि भेंस 
से काम बैल की अपेक्ा धीरे होता है। ग़रोव किसान ही बहुधा मेंसे से 
खेती करते हैं. जिनके पास चार-छु बीघ से अधिक ज़मीन नहीं होती । 
सम्पूरा भारत में खती का कुल रक़बा लगभग ३९,२६,०८, ०० एकड़ 
है व बेल और भेंसों की संख्या क्रशः ९,१२,७१,००० तथा ६३,०४, 
००० हैं | इससे हम यह अनुमान कर सकते हैं कि एक जोड़ बेल या 
मैंस से लगभग बारह एकड़ ज़मीन पर खेती होतो है । 

श्रागे दिये हुए नक़शे से यह मालूम द्वो जाता है कि किस झिस प्रान्त 
में कितने कितने बेल व भेंसे हैं व एक ज्वारे पीछे कहां कहाँ कितनी 
कितनी खेती होती है। ( यह रिपोर्ट १६२५-२६ को है ) । 

शागे दिये हुए श्रंकों से यह पता लगता है कि एक स्थान से दूसरे 
स्थान के बैज्नों को ( भेंस सहित ) फ्री जोढ़ पीछे खेती के रक़बे को तादाद 
में विचित्र विभिन्नता है। यह विभिन्नता ख़ास कर भिन्न-भिन्न स्थान के 
भिक्ष-भिन्न प्रकार को फसल श्रौर ज़मीन पर निर्भर है। सिंचाई के भिन्न- 
भिन्न उपायों से भो स्थान-स्थान के बैल व मेंसों को फ्री जोड़ो पीछे खेती 
के रक्बे में ्रन्तर हो जाता हैं। बेलों की ताक़त या उनके शरीर की 
बनावट से भी इस बात पर श्रसर पढ़ता है कि एक जोड़ बेल से कितनी 
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पुकढ़ जमीन जोती जा सकतौ है | इससे यह सममना हमारे लिये कठिन 
न होगा कि जहाँ की ज़मीन चिकनी व कड़ी है पहाँ को अपेक्ता जहाँ 
ज़मीन रेतौली व फुसफुसी है वहाँ प्रति ज्वारे पीछे अ्रधिक खेती हो 
सकती है । 

जिस जमीन पर गेहूँ व कपास जैसी फ़सल की खेती होती है जहाँ 
जुताई और सिंचाई की बार-बार ज़रूरत पढ़ती है वहाँ बेल की एक 
जोड़ी से कम ज़मौन पर ही खेती हो सकती है। ऐसे ही जहाँ सिंचाई 
का काम वैल द्वारा कुँए से होता है वहाँ की अपेक्षा जहाँ सिंचाई नहर 
या तालाब से होती है वहाँ एक जोड़ बैल से कुछ अ्रधिक ज़मीन पर 
खेती हो सकती है । और जहाँ पर मज़बूत बेल पाये जाते हैं वहाँ पर ऐसे 
बैल्लों की एक जोड़ी से अधिक खेतो हो सकती है । पर जहाँ पर कमज़ोर 
बैज्ञ पाये जाते हैं वहाँ प्रति जोड़ पीछे उससे कम ही खेती होगी । 

यह आम शिकायत है कि भारतवर्ष में ढोरों कौ हालत ख़राब होती 
जा रही है और बेल कौ अच्छी जोड़ पाने की कठिनाइयों हाल से ही 
होने लगी हैं । इसका कुछ कारण तो यह हैं कि खेती का काम बढ़ता 
जा रहा है श्र बैज्ञों की माँग भी बढ़ती जा रही है, किन्तु इसका मुख्य 
कारण तो यह है कि बैलों को काफ़ी चारा नहीं मिलता व नसल भी 
भच्छी नहीं होती । भारत में ऐसे बहुत से अच्छी नसल के बैल हैं जो 
कि ख़ासे भच्छे नसल के हैं और उनको पैदाइश की और चारे की ख़ास 
परवाह को जावे तो अ्रब भी यहाँ अच्छे बैल होने के । संयुक्त प्रांत में 
कोसी और पवार जाति के बैल्ल द्ोते हैं। पंजाब के हरियाना भर शह्दी- 
वाल बैल प्रसिद्ध हैं। सिन्ध में थार-प्रकार और सिन्धी नाम के बैल 
होते हैं। मध्यभारत के मालवी, गुजरात के ककरेज, काठियावाढ़ के गिर, 
अध्यप्रदेश के गावलाव और मद्रास के अंगोल और कंगयाग, भारत के 
प्रसिद्ध बैल्ों में से हैं जो कि सारे देश में ज़रा सुप्रवन्ध के साथ फेल्ञा 
दिये जा सकते हैं । 


६२ ग्रामीय अरथंशास्र 


अस्थायी मूलधन 


जिस श्रस्थायो मुलधन का उपयोग किसान अ्रपनो खेती में करता 
है वह तीन वस्तुओों का होता है--खाद, बोौज, और मज़दूर श्रादि को 
देने के लिये कुछ नक़द रुपये । भारत में ऐसे बहुत कम किसान हैं जो 
कि अ्रपनी ज़रूतर का सारा स्थायी मूलधन अपने आप लगाते हैं। अभी 
तक इस बात की जाँच-पढ़ताल करने की कोई कोशिश नहीं की गई है 
भारत में फ्री सदी कितने किसान अपना ही अस्थायों मूलधन बगाते हैं 
पर बहुत से स्थानों के किसानों को देखने से तो यही कहना पढ़ता हे क्लि 
उनकी संख्या वहुत ही कम है । हाँ, खाद के विषय में यह बात नहीं कही 
जा सकती । श्रधिकतर किसान अपनी ही खाद का उपयोग करते हैं । 


खाद 


भारत में कई प्रकार की खादें होतो हैं जिनको कि किसान अपनी 
खेती के काम में लाता है जैसे गाय-भेंस का गोबर, खली, जानवरों की 
हड्डी, लौनी, इत्यादि । इन सब में गोबर का सब से अधिक उपयोग होता 
है । दूसरी खादें किसी ख़ास फ़सल के काम श्राती हैं। गाय, वेत् आदि 
के गोबर जो गौशाला से बाहर निकाल कर या घर के लीपने से बचा 
हुआ गोबर गाँव के किसी घर में जमा कर दिया जाता है श्रोर वहीं कुछ 
दिनों के बाद सडकर खाद बन जाता है। हम लोग तो इस फूढ़े-कक्ट 
का महत्व सममते नहीं ! क्‍योंकि यह गोबर ख़ासतौर से खाद बनाने की 
नीयत से तो किसी गड़ढ़े में प्रबंध के साथ रक्‍्खा नहीं ज्ञाता । प्रति दिन 
गाँव का लगभग प्रत्येक गृहस्थ अ्रपनी गौशाला श्रौर घर की सफ़ाई करने 
के बाद उन सब गोवरों को गाँव के किसी एक जगह में इकट्ठा करते जाते 
हैं| उसी घर में और भी तरह-तरह के कूड़े फेंके जाते हैं जब तक कि 
वह किसान उस खाद को श्रपने खेत में नहों ले जाता । और अंत में यह 
गोवर को बनी हुई खाद हमारी फ़सल को डसके कट जाने तक, भोजन 
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देती रहती है । किसी एक गाँव से जो गोबर निकलता हैं वह सबका सब 
सोधा खाद नहीं बना दिया जाता । साल के श्राउ महीने तक तो बहुधा 
उसके कंढे बनाकर जला दिये जाते हैं । केवल चार महीने बरसात के 
गोवर घूरों में फेंके जाते हैं जो कि खाद बन कर खेती के काम आते हैं । 

श्रादममियों की बिष्टा भी बढ़ी अच्छी श्लाद होती है पर भारतीय 
किसान को इससे एकदम नफ़रत हो जाने से उसे एक बहुत हो लाभ- 
दायक खाद से वंचित रहना पढ़ता है । गाँव के लोग अ्रकसर खेतों में ही 
दिशा कर्म कर आते हैं और वही उस ज़मीन पर फैल कर मिल जाती 
है। पर चंकि बह ज्ञमीन के ऊपर ही रद्द जातो है इससे उसके खाद का 
गुण बहुत कुछ उढ़ जाता हैं। इसके सिवाय वह आस-पास की हवा को 
बिगाढ़ कर नुक़सान पहुँचाती है और एक ऐसे प्रकार के कीड़े उत्पन्न 
करती है जो उन खेतों में नंगे पेर चलने वालों के पेर के द्वारा प्रवेश कर 
उनको श्रोँखों तक पहुँच जाते हैं । फिर वहाँ एक से अनेक होकर मनुष्य 
शरीर को बहुत द्वानि पहुँचाते हैं | इस बीमारी को हुकवर्म ( ॥00॥- 
फ़णा ) नाम से पुकारते हैं। 

भारत में खली को खाद के काम में श्रवश्य ज्ञाते हैं पर उससे पूरा- 
पूरा फ्रायदा नहीं उठाया जाता है। खल्ली का दो प्रकार से दुरुपयोग 
हो जाता है। एक तो बढ़ी भारी तादाद में तिल्रहन विदेशों को 
भेज दी जातो है जैसा कि भागे दिये हुये अंकों से मालूम होगा। 
१६१०-११ से लेकर १६२४-२९ तक किस किस प्रकार के कितने कितने 
परिमाण में तेल्नहन पैदा हुए और किस किस परिमाण में विदेशों में भेज 
दिये गये । 

इन भंकों के औसत से यह पता लगता है कि १८ फ्री सदी तेजहन 
की उपज देश से बाहर भेज दो जातो है और इससे यहाँ की खेती को 
कितनी हानि होती है इसका भी भ्रनुमान हम लगा सकते हैं | जो कुछ 
तेज्नइन देश में बच भो जाती है उसमें से ज़्यादातर दोरों को खिला दी 
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जाती है और इससे ज़मीन को कोई फ़ायदा नहीं होने पाता क्योंकि ढोरों 
का वह खली वाला गोबर भी कंडा बनाकर जला दिया जाता है । 


भारत में पहिले मरे हुए जानवरों को या उनके भ्रस्थिपंजर को बाहर 
के खेतों में फेंक देते थे जो कुछ काल बाद श्रापहदी आप सद-गलकर मिद्ठी 
में ।मत्त जाते थे | गोंवों में अ्रव भी यही किया जाता है। किन्तु गत 
तीस वर्षों से जानवरों की हड्डियाँ भी विदेशों को भेज दी जाती हैं जि नसे 
कि वहाँ तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं व जो वहाँ खाद का भी काम 
देती हैं। १8२६-२७ में $,००,००५ टन हड्डियाँ जिनका मुल्य ६७, 
७६,००० रुपये था भारत से बाहर भेन दी गई | खली की तरह हड्डियों 
को भी विदेशों में भेज देने से भारत के खेतों की उपज को बढ़ा घाटा 


पब॒ता है । 


खेती का मृलघन ३२ 
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बीज और फुटकर ख़र्च के रुपयों के लिए किसानों को मद्दाजनों और 
साहूकारों का श्राश्रय देना पड़ता है। किसानों को हम बहुधा यह 
कहते सुनते हैं कि “जैसा बोयेगा वैसा काटेगा”” पर वास्तव में अपने 
ख्तों में बीज घोने की क्रिया की ओर वे लोग बहुत ही कम ध्यान देते 
हैं। यह सच है कि किसान यदि धनवान हुआ तो श्रागामी वर्ष बोने के 
लिए वह बहुत बढ़िया बीज रख छोड्ता है। पर ऐसे धनी किसान बहुत 
कम हैं और बहुतेरे किसान बीज के लिए मह्ाजनों और साहूकारों पर ही 
निर्भर रहते हैं । पाश्चात्य देश का किसान दो वात तो जरूर करता है । 
एक तो यह कि जब फ़सल खड़ी रहती है तो उस फ्सल्न के सिवाय जो 
कुछ दूसरी फ़लल उस खेत में उगी रहतो है बह उसको उखाड़ कर फेंक 
देता है ताकि उसकी फ़सल के साथ कुछ और न मिलने पावे, और 
दूसरे यह कि फ़सल काटने के पहिले उस खेत में उस फ़सल के झच्छे 
दानेदार पौधों को अलग काट करके रख लेता है । भारतीय किसान बोज 
इकट्ठे करने में इन बातों पर ध्यान नहीं देते । 

बीज के चुनाव की श्रपेक्ञा भारतीय किसान उसे रखने में भ्रधिक 
होशियारी दिखाते हैं । गेहूँ, जो, चना इत्यादि अनाजों के बीज जो कि 
फ्री बीघा तीस सेर से एक मन तक डाले जाते हैं अकसर भसेरों में रक्खे 
जाते हैं । बीज को घुन से बचाने के ल्षिए उसके साथ राख व हींग मिला 
देते हैं। ज़ासकर उरद्‌ में हींग और ज्वार में राख मिला कर रखते 
हैं। साहूकार या मद्दाजन भी जो कि किसानों को घीज उधार देता है, 
बीज के नाम से कहीं अनाज भ्रक्षण नहीं रखता । वह अपने सभी झनाज 
को एक ही में रखता है । गेहूँ, जो और चना ऐसे अनाजों को वह एक 
ह खत्ती में भर देता है। उनके पास ढेरों अनाज डोता है, इसी से एक 
जाति के सभी भनाजों को पुक साथ रख देता है। ज्वार व बाजरा भसेरों 
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में या कुठोलों में रक्खे जाते हें । उरद, मुँग, सरसों इत्यादि मर्कों में 
रक्‍्खे जाते हैं | ज़मीन में अनाज रखने के लिये एक गढ़ढ़ा खोद दिया 
जाता है । कभी कभी उसमें इट व चुना लगाकर उसे पक्का भी बना देते 
हैं, उसी को खत्ती कहते हैं । खत्ती अगर कच्ची हुईं तो भूसा या पयाल 
डस पर बिछाकर और दीवालों में लगाकर उसमें श्रनाज रखते हैं । खत्ती 
उन्हीं जगहों में बनाई जाती हैं जहों पानी की सतह काफ़ी नौची होती है 
और जहाँ श्रधिक पानी नहों गिरता । इसी से ये खत्ती, मध्य प्रदेश, 
पंजाब, राजपूताना, मध्य भारत, पश्चिमीय संयुक्त प्रांत और बंबई में 
पाई जाती हैं | पूर्वी संयुक्त प्रांत, आसाम, बिहार, बंगाल और बर्मा में 
खत्तो नहीं बना सकते हैं | खत्ती से ज्ञाभ यह होता है कि उसमें ढेरों 
अनाज रख दिया जा सकता है। पर उसमें ऐब यह हैं कि उसमें पानी या 
हवा जल्दी प्रवेश कर सकती है और बहुधा चुह्दा भी उसमें जान के लिये 
अपनी राह बना लेता है और भ्रनाज को बहुत नुकसान पहुँचता है । 

भसेरा भी एक कच्ची या पक्की कोढरी है जिसकी दिवारों में चारों 
तरफ़ भूसा लगा रहता है । पक्का भसेरा बढ़े बड़े महाजनों के यहाँ होता 
है। साधारण गॉँवों में कच्चा भसेरा ही पाया जाता है । 

मिट्टी के चार दीवारें कहीं बनाकर तैय्यार करते हैं । एक कोढो आ्राठ- 
दस फुट के क्ररीब ऊँची या कभी इससे कुछ बढ़ी या कभी इससे कुछ छोटी 
भी होती है । इसके भीतर श्रनाज भर कर ऊपर को मिट्टी से बंद कर देते 
हैं। अनाज जमा करने के इन सब देसी उपायों में मिट्टी के पके हुए 
मरकों में रखना सब से अ्रधिक प्रचल्षित है । इस प्रकार के अनेकानेक 
उपायों से रखने पर भी धान सुरद्धित नहीं रहते और उनमें श्रकसर घुन, 
सुड़ी या भौर तरह के कीड़े लग जाते हैं । 


साहूकार और महाजन 
मारत के प्रत्येक भाग में कुछ ऐसे लोग भो रहते हैं जिनका मुख्य 
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रोज़गार ग़रीब किसानों को रुपया या अनाज उधार देना है । संयुक्त प्रांत 
श्रौर पंजाब में ऐसे लोगों को साहूकार, पूर्वी संयुक्त प्रात और विद्वार में 
महाजन, और मध्य प्रदेश में धनी कहते हैं । इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों 
में उनको भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। साहूकारी प्रथा के अनुसार 
साहुकार शौर किसान का परस्पर एक दूसरे के प्रति कुछ कतंब्य व एक 
दूसरे पर कुछ कुछ अधिकार भी होता है । साहूकार का कतंव्य किसानों 
को ज़रूरत के अनुसार उपज के काम के लिये या साधारण काम के लिये 
रुपये या श्रनाज उधार देना है । और किसान के ऊपर उसका यह हक़ 
होता है कि जब तक उसका ऋण न दिया जावे तब तक के लिए. वह 
किसान की फ़्सल्ल पर क़बज्ञा कर सकता है | किसान का कर्तव्य यह है 
कि वह अपने साहुकार से ही ल्लेन-देन करे, दूसरे से नहीं और जमींदार का 
लगान चुका देने के बाढ़ अपने महाजन का सारा चुकता कर दे, तब फिर 
दूसरे काम के लिये अपनी फ्रसल पर हाथ लगावे । किसान का साहुकार 
के ऊपर यह हक़ भी दे कि वह अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने साहूकार 
से रुपये या अनाज उधार ल्ले ले । हम ऊपर कह चुके हैं कि साहुकार दो 
प्रकार से उधार दे सकता है--रुपये या अनाज तथा अन्य वस्तुएँ । जब 
साहुकार श्नाज उधार देता है तो फिर फ़लल के बाद अपने अनाज के 
साथ उस परिमाण का आधा या चौथाई अनाज ब्याज के रूप में उस 
किसान से और ज्ले लेता है। और जब रुपये उधार देता द्ै तो स्थान 
स्थान पर भिन्‍न भिन्‍न दर से वह ब्याज भो जे द्लेता है भ्रथवा अ्रपने मूल 
और उसके ब्याज के पैसे से वह उस किसान की फ्रसल ख़रीद लेता है। 
जब उसने फ़सल को ख़रोदा तो बाज़ार भाव से फ्री रुपया पीछे सर आधा 
सेर अधिक ल्लेता है | ब्याज का दर बहुधा एक महीने के लिये दो रुपये 
सैकद़ा होता है। 

साहूकार और किसान का द्विसाव साल में दो दुफ़े होता है। एक 
तो ख़रोक़ की फ़सल्य के बाद दिवाद्धी के आस-पास, दूसरा रबी के फ़सल 
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के बाद जेढ के दशहरे के आस-पास साहूकार हिसाव करते समय कुछ 
और किसानों के सामने अपने किसान को पिछुले छु महीने का सारा लेन 
देन दिन और तारीज़ के अनुसार सुनाता है फिर उससे क़वूल् कराकर 
बाक़ो का हिसाव चुकता करा लेता है | श्रगर चुकता करने से कुछ ल्ेन- 
देन बच रहा तो फिर अगले छ महीने के लिये नये खाते में डाल देता है। 

ऊपर कह्टे हुये अनुसार की साहूकारी लगभग सारे भारतवर्ष में 
चलती ही है | पर उपज के दाम के बढ़ जाने के ' कारण आजकल इस 
प्रथा में कुछ हेर-फेर व व्यभिचार होने लगा है। एक बात बहुधा यह 
देखने में श्राती है कि साहुकार जब अनाज उधार देता है तो खाते में 
किसान के नाम श्रनाज़ न लिखकर, बाज़ार भाव से उस श्रनाज का फ्री 
रुपया सेर श्राध सेर कम दाम लगाकर रुपया ही खतिया लेता है, और 
फिर उस रुपये पर प्रतिमास दो रुपया सेकढ़ा के हिसाब से ब्याज भी 
लगाता है। फिर मूलधन श्रौर सूद को मिलाकर फ़सल के बाद बाजार 
भाव से फ़ी रुपया सेर श्राध सेर भ्रधिक लगाकर किसान की फ़सल को 
खरीद लेता हैं। यह व्यभिचार पुराने साहूकारों में नहों पाया जाता है। 
यह तो नये साहूकार ही करते हैं। सब साहूकारों में यह एक बात बराबर 
पाई जाती है कि जो साहूकार श्रनाज वापस लेता है उसमें की भ्रच्छी- 
श्रच्ध्ी चीज़ें बाज़ार में जाकर बेंच श्राता है श्रौर मामूली चीज़ों को फिर 
किसानों को उधार में दे देता है । 

कभी-कभी छोटे-छोट व नये-नये साहुकारों में एक श्रौर बात भी पाई 
जाती है कि उनके पास तौलने के तौन-तीन बाट होते हैं । हर्के बाट 
से तौलकर वह किसानों को देता है श्रौर भारी बाट स तौल कर उनसे 
लेता है, पर जब कोई सरकारी भ्रफ़सर जाँच के लिये आ गया तो फिर 
डन दोनों को छिपा कर श्रसली बाट दिखल्ञा देता है । 
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भारत में कृषि-वर्ष को फ़सल्ली साल कद्दते हैं । वह कुंझार बदी एक 
से आरंभ होकर बारद महीने के बाद भादों सुदी श्रमावस को ख़तम 
होता है। बहुत से स्थानों में एक साल में दो फ़सलें होतो हैं, एक ख़रीफ़ 
और दूसरी रबी । ख़रीफ़ जेठ से लेकर कातिक तक और रबी कातिक 
से लेकर बैसाख तक चलता है । ख़रीफ़ में निम्नल्रिखित चीज़ें बोई जाती 
हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, उरद, मूँग, रमास या बोड़ा, भरहर, 
हर अंडी, तिल, सन, धान, इत्यादि । रबी में गेहूँ, जब, चना, मटर, सरसों, 
- ॥ अलसी, इत्यादि । 
भारत में वर्षा ऋतु से कृषिकर्म आरंभ हो जाते हैं । इसके पहिल्ले 
१ किसान अपने खेतों में खाद डाल कर उन्हें तेयार रखता है। यह काम 
वर्षा भ्रारंभ होने के लगभग दूस या पंद्रह दिन पहले हो जाता है । 
बहुधा भारत के किसी-किसो हिस्से में जून के झारंभ में ही वर्षा का आरंभ 
हो जाता है व किसो किसी स्थान में इससे कुछ देर बाद भ्रारंभ होता 
है । खाद डालने का कोई ख़ास माके का ढंग नहीं होता । घूर से किसान 
उन्हें उठाकर अपने खेतों में कुछ समान समान दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों 
में रख देता है । एक बार दो-तीन दिन तक अच्छी वर्षा हो जाने के बाद 
बब खेत में ओट झा जाती है तब वह खेत जोत दिया जाता है। फिर 
खाद को फावडे से खेत में फैला देते हैं। फ़िर एक बार हल चल्लाने के 
बाद उस पर पाटा घल्ना देते हैं जिससे सब ढेल्ले फूट फूट कर चारों तरफ़ 
भच्ची तरह से फैल जाते हैं । जिस खेत में फ़लल बोई जाती है उसमें 
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वेस ही ग्रीज बोने के पहले जुताई को आवश्यकता होतो हैं । मक्का श्रौर 
ज्वार के खेत अक्सर दो बार जाते जाते हैं । बाजरे के लिये एक बार के 
हल चलने से काम निकल जाता हैं । कपास के खेत में बीज बोने के पहले 
तीन-चार बार हल चलाया जाता है। रबी के वे खेत जिनमें गेहूँ, जो, 
सरसों, ह॒त्यादि बोना होता है, ज़्यादातर ख़रीक़ को फ़सल बोने के बाद 
एक दो दफ़ा जोत कर छोड़ दिये जाते हैं जिससे उनमें खूब पानी भरे, 
और कुआ्आर कातिक में फिर दो तीन दफ़ा जोत कर और पाठा देकर बोये 
जाते हैं | बार बार जोतने व पाटा चलाने से वह मिद्दी एक रस वाली होकर 
बीज को अहण करने व उससे पौधा उत्पन्न करने के लायक़ हो जाती हैं । 

इस प्रकार खेतों में खाद डालना खेती की पहली विधि हुई । दूसरी 
विधि खेतों की जुताई करना है। जुताई के चित्र अन्यत्र दिए गए हूँ । 

अब तौसरों विधि उसमें वोज बोना हैं । बीज दो प्रकार से बोये जाते 
हैं। एक तो खेद को जोत कर बोजों को चारों तरफ़ हाथ से बखर देते 
हैं। इसे हम छिटका या बखेरू विधि कह सकते हैं । दूसरी विधि क्यारू 
कह्दी जा सकती हैं। खेतों को बोज् बोने के पहले जोत लेते हैं पर बोज 
बोने के समय फिर से उस पर हल चलाते जाते हैं और साथ ह्वी साथ 
कू डॉ ( नाई ) के ज़रिये जो कि हल को मूठ के पीछे बंधी रहती दै उसी 
हनन द्वारा बनाई हुईं क्यारियों में बीज छोड़ते जाते हैं। इन विधियों के 
चित्र श्रन्यत्र मिलेंगे। 

ख़रीफ़ में मक्का, ज्वार, और कपास के बीज की कू'डी बना कर बोते 
हैं । बाजरा, उरद और मूँग के बीज को बखर कर बोते हैं । जब ज्वार 
को चारे के लिए बोलते हैं तो उसके बोज वखेरू विधि से बोये जाते हैं 
रबी में चना, मटर और जई बखेर कर वोते हैं। बाक़ी के श्रनाज कूंडी 
द्वारा बोये जाते हैं । 

खेती में चौथा काम सिंचाई का होता है। हम जैसा कह्द चुके है, 
सारत में सिंचाई के कई ज़रिये हैं । पर सिंचाई का चाहे जो ज़रिया हो 
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दो प्रकार का हो सकता है । या तो सिंचाई बहते हुए पानी से हो सकती 
है या नीचे के पानी को ऊपर उठा कर । बहते हुए पानी से सिंचाई, या 
बहतो हुई नदी या नहर या तालाब से जो कि खेतों से ऊंचे स्थान में 
हों एक धारा काट कर व उसे खेतों में पहुँचा कर की जाती है । 

नीचे से पानी को ऊपर उठा कर उन्हीं स्थानों में सिंचाई की जा 
सकती है जहाँ पानी या तो कुएँ से या ऐसी नदी या नाले से निकाला 
जाता हो जिसकी सतह खेंतों से नीचा हो। इनमें से प्रत्येक प्रकार का 
सिंचाई दो प्रकार को होती है । एक तो वह जहाँ खेत में पानी काट कर 
उसमें लबालब भर दिया जावे, श्रौर दूसरे वह जहाँ पानी बरहा ( नाली ) 
बनाकर खेत में ल्ले जाया जावे, फिर एक क्यारी से दूसरी क्यारी में भर 
दिया जा सके । पहले प्रकार का उपाय बहुधा उन स्थानों में काम में 
ज्ञाया जाता है जहों सिंचाई श्रकसर नहरों द्वारा होती-है। दुसरे प्रकार 
के उपाय उन स्थानों में काम में लाये जाते हैं जहां सिंचाई तालाब, कुएँ 
आदि से भिन्न भिन्न उपायों से पानो उठाकर की जाती है । 

यदि वर्षा सब समर्यों में यथाविधि हो तो ख़रीफ़ में भारत के उन 
स्थानों में, जहाँ कि प्रति वर्ष ३० इंच से अधिक पानी गिरता है श्राब- 
पाशो को ज़रूरत न होगी । जो फ़सलें रबी में बोई जाती हैं उन्हें दो 
तीन बार सिंचाई की ज़रूरत होती है। इससे सिंचाई केवल रबी फ़सल 
की बढ़ती के लिये आवश्यक है। ख़रीफ़ में सिंचाई की तभी ज़रूरत 
होती है जब समय बिलकुल सूखा रह जाता है। कभी कभी यह भी होता 
है कि वर्षा बरसात के भारंभ में ,खूब होती है फिर एकदम बंद हो जातो 
है । ऐसी हालत में भी ख़रोफ़ में सिंचाई की ज़ररूत पढ़तो है। या कभी 
कभी ऐसा द्वो जाता है कि बरसात के भ्रारंभ व पंत में श्रच्छी वर्षा होतो 
है पर दीच में सूखा रहता है। ऐसी अवस्था में भी खरीफ़ में एक दो 
बार सिंचाई की ज़रूरत पढ़तो है। श्रन्यथा ख़रीफ़ के लिये सिंचाई की 
बहुत ज़रूरी नहीं है । 
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खेती कौ पाँचवीं विधि निराई और गोड़ाई होती है । इसके चित्र 
भी अन्यत्र देखिए । 

पारचात्य देशों में निराई व गुढ़ाई ये दो भिन्न भिन्न काम होते हैं 
व दो भिन्न भिन्न श्रौज़ारों द्वारा किये जाते हैं। किंतु भारत में दोनों काम 
एक साथ खुरपी जेसे साधारण वस्तु से किये जाते हैं। इस विधिसे 
मिद्दी इधर-उधर होकर पौधों की जड़ों के चारों तरफ़ ठीक हो जाती है व 
बेकार पौध उखाड़ कर फेंक दिये जाते हैं। पौर्धों के चार या पाँच इंच 
ज़मीन के ऊपर निकल आने पर पहली गुड़ाई की जाती है । ख़रीफ़ के 
के प्रत्येक दस-पंद्रह दिन के बाद निराई करनी पड़ती है क्योंकि पानी तो 
बरसात भर गिरता हो रहता है और जंगल्नों घास-पात बार बार पैदा 
होते रहते हैं, वार बार निराई किये वरगेर नहीं बनता | रबी में गोड़न और 
निराने का काम प्रत्यके सिचाई के चार-पाँच दिन बाद ही झिया जाता 
है । निराई का काम वहुधा श्षियां करती हैं । खेती का छुठ्वों काम फ़सल 
का काटना होता हैं, ख़रोफ़ को क्ृमभग सब फ़सल कातिक में पक कर 
तैयार हो जाती हैं। सबसे पहल्न मक्का तेयार ह्वोतोंडे जो कि भादों 
में कट जाती है। कपास अगहन और पूस में तेयार हो जातो है । भ्ररहर 
और अ्रंडी रबी के फ़सल्न के साथ बेंसाख में काटी जाती हैं । रबी को 
सब फ्रसलें वैसाख के भाज़िर तक कट जातो हैं । धान के दो प्रकार होते डं, 
ओऔस या धान, और श्रमा या जड़इन । श्रौस तो कुआर में कट जाता हैं और 
श्रमा भ्रगहन में कटता है । फ्रसल काटने में भ्रकसर हँसिया ही काम 
में ल्ाया जाता है। पुरुष काटते जाते हैं और ख्त्ियाँ उनके गट्टू बॉधतो 
जाती हैं । 

कृषि-कर्म को सातवों विधि गहना या देंवाई है । फ़सल्ल को काट 
बने के बाद उसे खलिह्ान में त्ले जाते हैं । वहाँ वह गहन दायन के पहल 
सूखने के लिये फेल्ा दी ज्ञाती है। खजत्रिह्ठान एक खुली हुई जगह का 
छोटा या बड़ा श्रद्माता ह्वाता है। फ़सज सूख जाने के बाद गाज फेन्ना 
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दी जाती है। उसके बौच एक खूँटा गाढ़ कर उसमें एक लंबी डोरी बाँध 
देते हैं । उस डोरी में श्राढ-दस बेल एक साथ बाँधकर उस खूँटे के चारों 
ओर बार बार चलाते हैं | इसे दायें चलाना कहते हैं । इससे दाने श्रौर 
प्याल अगल भ्रगल हो जाते हैं | दायें चलाते समय दो या दो से अधिक 
बैल और दो मज़दूर काम में लाये जाते हैं। एक आदमी तो बैलों को 
हॉकता रहता है व दूसरा प्चाँगुरा से यहाँ पढ़ी हुई फ़तल को उलटता 
रहता है ताकि सभी पर दाये चल जावे | इसका भी चित्र अ्रन्यत्र मिलेगा । 
कृषि कर्म की श्राठवों व अंतिम विधि परतवाई, श्रोसाई या उद़ाई 
की होती है । दायें चलाने के बाद निकले हुए भ्रनाज को एक श्रादमी 
सूप या डलिया में ज़मीन से अपने सिर की ऊँचाई तक ऊपर उठाकर 
उस सूप को हिल्लाता जाता है जिससे दाने तो उसके पास ही गिर जाते 
हैं व भूसा दूर उड़कर दानों से अलग जा गिरता है । दूसरा आदमी उसे 
डलिया भर भर कर उड़ाने के लिये देता जाता है जैसा कि अ्न्यत्र चित्र में 
दिया गया है । भ्रगर हवा काफ़ी न चलती हो तो इसके लिये चार श्रादमी 
. लगते हैं। दो तो ऊपर लिखे श्रनुसार काम करते जाते हैं व श्रन्य दो 
आदमी कपड़े वगैरह से झकोरे देकर हवा करते जाते हैं । 
दायें चल्लाने श्रोर पढ़तवाई या ओसावन के चित्र देखिए । 
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अब तक हमने यह वताने की चेष्टा की हें कि खेती कामुख्य उद्देश्य 
यह है कि एक प्रकार के पौधों को एक स्थान में एकत्रित करके उनके जीवन 
के लिये वे सब सामान या ज़रिये पैदा कर दिये जोंच जिनसे कि उनकी उपज 
व बढ़ती अच्छी तरह से हो । साथ ही हमने यह नी दिखाने को चप्टा 
की है कि भारतीय डिसान किन किन ओऔौज़ारों और किन किन विधियों को 
अपनी फ़सल को प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुलार काम में लाते हैं । अरब 
इस अध्याय में हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय क्रिसान जिन 
हैं वे खेती की जरूरतों को पूरा 





श्रौज़ारों व जिन विधियों को काम में लाते 
करने में कद्टों तक सफल होते हैं । 

इस संबंध में हम सबसे पहले जोताई में जो औ्रौज़ार और जो विधियों 
काम में लाई ज्ञाती हैं उनकी जाँच करेंगे। जैसा कि हम पीछे कह चुके 
हैं, ज्ञाताई का उद्द श्य मिट्टी की श्रान्तरिक श्रव॒स्था को उसमें बोई जाने 
वाली फ़मल के अनुसार बना दना है । यदि हम व्यवहार में यह देखें कि 
किसान फुसल फूसल के अनुसार भिन्‍न हिन्‍्न प्रकार से ज्ञोतता दे तो हम 
भली भांति यह कह सकते हैं कि उस यह भीो मालूम हैं कि भिन्न-भिन्न 
फ़सल के लिए उसकी ज़मीन की श्रवस्था केस कस बदलनी चाहिए । इस 
प्रकार हम व्यवहार में यह देखते हैं कि ज्ञिन पौधों की जढ़ं मज़बूत होती 
हैं औरजो श्रधिकतर ( जैसे कि बाज़रा, ज्वार, मक्का इत्यादि ) 
खरीफ़ को फ़सल में वोये जाते हैं जब पानो काक़ों गिरता हैं तो किसान 
उन खेतों को केवक्ष एक दो बार ही जोतता है और श्रधिक गहरा जोतने 
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की कोशिश नहीं करता | पर कपास जैसे पौधों के लिये जो ख़रीफ़ की 
फ़सल में बोये जाते हैं वह तीन-चार बार जोतता है, बहुत गहराई तक 
जोतता है और ढेलों को फोढ़ देने के लिए होशियारी से पाटा या कोपट 
बलाता है, और मिट्टी को मद्दीन बना देने के लिए हर तरह से कोशिश 
करता है, जिससे उसमें कपास की जड़ें मज़बूती से पकढ़ ली जावें, पर 
साथ ही बरसात में उस ज़मीन में काफ़ी पानी बिंध जावे, जो बरसात 
ख़तम होने पर भी उसमें क्रायम रहे भोर जो सूखे दिनों में पौधों के 
काम आवे | 

रब्री की क़सल में पौधे अधिकतर ऐसे बोए जाते हैं जिनकी जड़ें 
बारीक होतो हैं, जैसे गेहूँ, जौ श्रादि की जडें । जब ये फ़सलें बोई जाती 
हैं तब किसान वार बार जोताई करता है । बह गहराई तक जोताई 
करता है तथा बार बार पाठा या पटेला उस पर चलाता है, ताकि मिद्दी 
बहुत महीन हो जावे, उसमें पौधों की जड़ें मज़बृती से पकड़ लें; व उस 
मिट्टी में पानी ख़ूब बिंध सके । पर जब उस खत में चना जैसी साधारण 
फ़सल को बोता है तो वह उसमें अधिक जोताई नहीं करता श्ौर 
न पाटा पटेला चला कर उस खेत की मिट्टी को महीन करने को ही 
परवाह करता है। 

हम देखते हैं कि भारतीय किसान बीज बोने के समय भी फ़सल 
फ़सल की प्रकृति के अनुसार, व जिन भिन्न भिन्न उद्द श्यों से वह 
उन पौधों को बोता है उसके अनुसार बीज बोने के भिन्न भिन्न उपायों 
को काम में लाता है। इस प्रकार जो पौधे चारे के लिए बोये जाते हैं, 
जैसे ख़रीफ़ में चरी, भर रदी में जई, उनके बीजों को वह बखेर कर 
बोता है। पर जब मक्का, ज्वार, गेंहू आदि फ़सलों को बोता है तो 
बढ़े ध्यान से बराबर दूरी पर, बराबर बराबर खुदी हुई कूढ़ों में, नाई 
द्वारा बोता है। और जब वह चना तथा मटर जैसे पौर्धों को बोता है, 
जो कपास. या गेहूँ की तरह नाजुक नहीं होते, तो डनके बीजों को भी वह 
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बखेर कर बोता है| पर जब चना या मदर को गेहूँ जौ आदि मुख्य फसल 
के साथ योता है तब तो उन्हें भी ढूढ़ों में नाई द्वारा बोता है। 

हमारे कथन का, कि भारतीय किसान अपने खेत की व श्रपनी 
फ़सल की श्रवस्थाओं के श्रनुसार भिन्न भिन्न औज़ारों व भिन्न भिन्न 
उपायों को काम में लाता है, यहाँ को सिंचाई की प्रथाओं से भी बहुत 
कुछ समर्थन होता है । जिन स्थानों में नहरें हैं व जहाँ काफ़ी पानी मिल 
जाता है वहाँ के खेतों में वह एकदम से पानी भर देता है। इसी सिद्धांत 
के श्रनुसार किसान अ्रपने खतों में बरसात के दिनों में क्यारियाँ बनाने 
को परवाह नहीं करता; पर रबी में, ख़ास कर उन स्थानों में जहाँ कि 
पानी कुएं व तालाबों से लिया जाता है, क्यारी की प्रथा बहुत 
प्रचलित है। 

इसी प्रकार पानी को ऊपर उठाने के उपायों में स्थान स्थान के 
श्रनुसार अंतर होता है । जिस स्थान में अ्रधिकतर कुएं से पानी लिया 
जाता है वहाँ जहाँ कुण गहरे होते हैं पानो ऊपर उठाने का सब्र से साधारण 
तरीक़ा पुर चला कर पानी निकालने का है । जहाँ कुएं कम गहरे होते 
है वहाँ ढेकली से पानी निकालते हैं। यही नहीं, साथ में हम यह भी 
देखते हैं कि जिन स्थानों ऐसे पोखर या तालाब से पानी लेना होता है 
जो खेतों की सतह से नौचे हों, वहाँ कलचा या दुगला प्रथा से पानी 
ऊपर उठा कर सिंचाई करते हैं| खेतों की सिंचाई में मी इन्हों प्रथाओं 
से काम लेते हैं | जहाँ कहीं किसान को सरलतापूवक नदी या नहर से 
पानी मिल जाता है, वहाँ वह बढ़ी लापरवाही से पानी लेता जाता है, 
और अपने खेतों को उससे मनमाना भर ल्लेता है। पर जिन स्थानों में 
वह कुएं या तालाब से पानी निकाज्ञता है वहाँ बड़ी सावधानी रखता 
है । ऐसी श्रवस्था में वह खेतों में छोटी छोटी क्यारियों बना लेता है। 
तब तो खेत में वह मनमाना पानी नहीं भरता । ज़रूरत क अनुसार एक 
क्यारी के बाद दूसरी क्यारो में पानो लेता जाता है। निराई श्रौर गोढ़ाई 
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साथ ही की जाती है, जैसा कि हम इसके पहल्ने कह चुके हैं | अब हम 
यही बताना चाहते हैं कि फ़लल फ़सल के श्रनुसार व समय समय के 
अनुसार किसान भिन्न भिन्न प्रकार से निराई और गोढ़ाई करता है | निराई 
व गोढ़ाई के ख़ास दो मतलब हैं। पहले तो एक फसल के साथ उसी 
खेत में दूसरे पौधों के पैदा हो जाने से दोनों में भोजन प्राप्त करने में 
प्रतिदृंद्विता हो जाती है, वह प्रतिदवंद्विता निराई गोढ़ाई से दूर हो जाती 
है क्योंकि ऐसा करके दूसरे पौधे वहाँ से हटा दिए जाते हैं। दूसर इससे 
मिद्दी तोढ़ तोड़ कर मद्दीन कर दी जाती है जिससे उसमें पानी के अभाव 
की शिकायत दूर हो जाती है | देखने से यह पाया गया है कि ज़रीफ़ में 
जब कि भ्रक्सर पानी गिरता रहता है, किसान इन दूसरे पौर्धों को हटा 
देने ही को फ़िकर में रहता है और खुरपी को बहुत नीचे तक नहीं 
मारता । और यह भी देखा गया दै कि निराई या निंदाई करने में 
खुरपी से वह बहुत कम काम लेता है व अपने हाथ से ही बेकार पौधों 
को उखाढ़ता जाता है। पर रबी में खुरपी सदेव नोचे तक मारी जातो हद 
जिससे मिट्टी महीन हो जावे। इन सब बातों से मालूम होता है कि 
निराई और गोड़ाई के वैज्ञानिक महत्व का ज्ञान किसान को है और वह 
अपने ज्ञान से पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हैं। 

ऊपर के कथन से हम यह कह सकते हैं कि औसतन एक भारतीय 
किसान को खेती को विभिन्न विधियों के वैज्ञानिक महत्व का कुछ ज्ञान 
अवश्य है। भिन्न भिन्न स्थानों में खेती के एक ही काम के लिये जो भिन्न 
भिन्न प्रकार के औज़ार व भिन्न भिन्न विधियाँ काम में लाई जाती हैं 
उन सब से यही मालूम होता है कि भारतीय किसान अ्रवस्थाभेद के 
अनुसार खेती-बारी के लिये अपनी शक्ति भरसक लगा देता है। कुछ 
ज्ञोगों का यह विचार है कि भारतीय किसान सूख हैं और वंश-परंपरा 
के व्यवहारों का ही अनुकरण करने वाले हैं । पर इसका समर्थन नहीं 
नहीं किया जा सकता । पहल्ले तो यही समर लेना मूर्खता है. कि वंश- 
0५5 ४: सं 
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परंपरा के सब व्यवहार व्यथ और अरवैज्ञानिक हैं | खेती के परंपरागात 
व्यवहारों के कुछ ऐसे पहलू हैं कि जिनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम 
जाँच करते हैं तब हमारे मन में दृढ़तापुवंक यही विचार उठता है कि वे 
व्यवहार पूर्व ही बहुत सोच-विचार करके निर्धारित किये गये होंगे । हिंदु- 
स्तान में एक ही खेत में एक से अधिक फ़सलें जो एक ही साथ बोई 
जाती हैं इससे बढ़ के और कोई इस बात का उदाहरण नहीं मिलता 
कि बंशपरंपरा के कुछ व्यवहार श्रवश्य हो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर 
हैं | ख़रीफ़ के समय में हम बहुधा यह देखते हैं कि जब्र कभी ज्वार चारे 
के लिये बोई जाती है तो वह एक खेत में अ्रकेले ही बहुत धनी बोई 
जाती है । एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच बहुत कम अ्रंतर होता है। 
पर जब वह मनुष्यों के खाने के लिए बोई जाती है तो वह बराबर एक 
दूसरे से चार-चार पोंच-पाँच फ्रौट की दूरी पर क्रतार कतार में बोई जाती 
हे, शोर ज्वार की दो क़तारों के बीच में अरहर बो दी जाती है । अरहर 
एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों में एक प्रकार के कीदाणु ( 4८(९7१० ) 
होते हैं जो कि हवा से नोपजन ( )९।४702०॥ ) लेकर ज़मीन में नोपेत 
( ७७४० ) बना देते हैं। इस नोपेत ( )९।(४४(८ ) से ज्वार के 
दाने इस प्रकार नोपजन ( 008८ ) से भरे हुये पैदा होते हैं जो 
खाने में बहुत लाभदायक होते हैं। इसो प्रकार जब बाजरा मनुष्यों के 
खाने के लिए ब्रोया जाता है तब बाजरा की दो क़तारों के बीच में बहुधा 
उदू मूंग, या रमास वो दी जाती है। इनकी जढ़ों में भी उसो प्रकार 
के कीटाणु ( ७४८४०7० ) होते हैं जो हवा से नोपजन ( 08 ) 
लेकर ज़मीन में नोपेत ( ९09(८ ) बना कर ज्वार की तरह बाजरे 
के पौधों को भी क्ञाभ पहुँचाते हैं | इसके सिवाय बाजरा एक ऐसी फ़सल 
है जो रेतीली ज़मीन में बोई जाती है जिससे पानी बहुत जल्द वहुत 
अधिक परिमाण में निकल जाता है । उद, मूँग और रमास के पौधे बेलें 
होती हैं । वे ज़मीन पर फैल कर बाजरे के दो क्रतारों के बीच की ज़मीन 
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को अपनी हरी पत्तियों से पूरी ढक लेती हैं । इस प्रकार से एक बढ़े भारी 
परिमाण में पानी को भादों और कुआर के गरम दिनों में ज़्मोन से भाष 
बन कर उड़ने से बचाती हैं । जिन खेतों में कपास वोई जाती हैं उनमें 
बहुधा भरहर भी बोई हुई पाई जाती है । श्ररहदर अपनी जड़ों के कोटाजु 
(0००९7 ) द्वारा ज्वार की तरह कपास के पौधों को भी नोपजन 
( ]९४०६४०॥ ) पहुँचाता है। इसके सिवाय वह शोत काल के पहले 
से भी कपास जैसे नाजुक व माढ़ोदार पौधों की रहा करता हैं। अ्रकसर 
यह देखने में आया है कि पूस में पाले से श्ररहर के पौधे तो मर जाते 
हैं और पास ही के कपास के पौधे बच जाते हैं । इसका कार ण यही हैं 
कि अरहर कपास की श्रपेक्षा अधिक ऊँची और घनी होती है जिससे 
सरदी को अपनी तरफ़ खींच कर कपास के पौर्धो को रक्षा करती है । 
इसी प्रकार रबी में भी दो फ़सलें एक साथ बोई जाती हैं उनका भी कुछ 
वैज्ञानिक भर्थ होता है। रदी में अक्सर गेहूँ और चना का, जौ भर 
मदर का, जौ और चना का साथ पाया जाता है। यहाँ भी खाने के 
अनाज़ के पौधे और कोटाणु ( 98८८८72 ) वाल्ने पौधे का साथ होता 
है। ख़रोफ़ की तरह यहां भी साथवाल्ले मुल्य फ़सल के दारनों को 
नोपजन ( ]५।४०४८॥ ) वाल्ले तत्व पहुँचाना ही एक उद्द श्य हे । 

ऊपर के कथोपकथन से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में खती के 
वर्तमान तरीकों स यह साफ़ प्रकट होता है कि वे सब ग़ल्नत तरीक् नहों 
हैं उनमें से बहुत से वेज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर हैं व उनका एकदम से 
तिरस्कार नहीं कर देना चाहिये । वर्तमान तरीक़ों का दोष यह नहों है 
कि वे इस अर्थ में अवैज्ञानिक हैं कि उनके सिद्धांतों में विवेक नहीं हैं, 
पर इसका श्यं यह भो नहीं है कि हिंदुस्तान में खती के वर्तमान तरीके 
बहुत ही भन्ले हैं व उनमें परिवर्तत की बिलकुज्न ही आवश्यकता नहीं 
है। कम से कम मुझे यह दृढ़ विश्वाल है कि जो तरीके निकाले गये थे 
वे बहुत ही दिचार के साथ उन दिनों में विज्ञान का जो दु्जा था उसो 
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के अनुसार निकाले गये थे । हमारे खेती के तरीक़ों में मुख्य दोष यह हे 
कि वह श्रवस्था बदल्न जाने के श्रनुसार व ज्ञान के विस्तार के अनुसार 
बदलते नहीं रहे हैं | वे तरीक़ समाज की उस अवस्था में निकाले गये 
थे जब कि प्रत्येक समुदाय सब से परे, स्वतंत्र व स्वावलंबी था जिसमें 
खेती के लिये काफ़ी ज़मीन मिल सकतो थी जहाँ मनुष्य-संख्या अधिक 
न थो और जहाँ के खेती के तरीक़े बहुत विस्तृत थे । हमारी खेती-वारो 
को उन्नति करने के लिये इस बात को ज़रूरत नहीं है कि वर्षो के एकत्रित 
किये हुये श्रनुभवों को एकदम दूर कर दें जिनका कि प्रकाश हम अपने 
सादे श्रौज़ारों में व खेती के सादे तरीक़ों में देखते हैं । पर उनमें इस 
प्रकार परिवर्तन कर देना चाहिये कि समाज को अवस्था, भेद व ज्ञान 
के विस्तार के साथ साथ लागू हो सके । में इसी से खती के तरीक्रों में 
परिवर्तन करने के विरुद्ध नहीं हूँ | पर परिवर्तन केवल परिवतंन के नाम 
के लिये ही करने के विरुद्ध अवश्य हूँ । उनमें केवल उतने हो परिवर्तन 
किये जावें जो समाज के आधुनिक जीवन के लिये लागू हों | अभ्गर यह 
पता लगे कि खेतो की प्राचीन प्रथा बिल्कुल व्यर्थ है तभी में इस आद्यो- 
पान्त परिवर्तन का समर्थन करूंगा । 


दि 


विषय प्रवेश 


पहले भाग में हमने हिन्दुस्तान की खेतीबारी की वतमान भरवस्थाश्ं 
के दिग्दु्शन कराने का प्रय्ञ किया है और अन्तिम अ्रध्याय में उन 
अवस्थाओं की ध्वरसरी निगाह से जोंच करने का भी प्रयत्न किया है, और 
इस नतीजे पर भाये हैं कि खेतो को वर्तमान अवस्था सब पक्के विचारपूर्ण 
वेज्ञानिक सिद्धान्तों पर निभर हैं | हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वे 
वैज्ञानिक सिद्धान्त हिन्दुस्तान में वर्षों पूर्व निर्धारित किये गये हें जब कि 
आधुनिक समय की भ्रपेत्ञा भूमि, परिश्रम व मुलधन की अ्रवस्था बिल्कुल 
ही दूसरो थी | इमने यह भी देख लिया है कि खेती के तरीक़ों में आयो- 
पांत परिवर्तन को आवश्कता नहीं हैं। उनमें केवल थोढ़ा सा उत्ट-फेर 
इस प्रकार कर देने की आवश्यकता है कि वे सब वर्तमान श्रार्थिक 
अवस्था तथा श्रार्थिक व वैज्ञानिक ज्ञान के लिये लागू हो जावें। हमें यह 
विश्वास हो गया है कि खेती के वतमान तरीक़ बिल्कुल विवेकपूर्ण हैं । 
अब हम उनमें उन्नति करने के कुछ ऐसे उपायों का वर्णन करेंगे जिससे 
वे तरीक़े बिल्कुल नवीन उन्नतिशोत्ल तरीक्ों के दर्जे में आरा जावे । ऐसा 
करने में हम सदैव दो बातें ध्यान में रक्‍्खेंगे । पहल्ले तो हमारा वही नतीजा 
जिस पर हम पहले भाग के आद्रिरी भ्रध्याय में पहुँचे हैं गर्थांव वत॑मान 
तरीकों में आद्योपान्त परिवर्तन करने की जहाँ तक सम्भव हो आवश्यकती 
नहीं है उन्हीं तरीकों के भाधार पर कुछ उन्नति कर देना है। इस बात 
को सदैव ध्यान में रखने के दो कारण हैं । एक तो इमें विश्वास हो गया 
है कि हिन्दुस्तान की खेती में उन्नति करने के द्षिये उनमें झादि से अन्त 
तक परिवतन करने को झावश्यकता नहीं है । दूसरे इमारा यह विचार है 
कि जो बिल्कुल नई बात होगी उसे तो किसान प्रहण करने में सम्भवतः 
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आनाकानी करेगा, पर यदि उसके पुराने तरीकों में ही कुछ थोड़ा सा 
उल्लरफेर कर दिया जावे तो उसे श्रधिक श्रापत्ति न होगी । हमें सदैव 
ध्यान में एक दूसरी बात भी रखनी चाहिए, वह यह है कि जो नये 
उन्नतिशील तरोक़े निकाल जावें वे उतने ख़र्चोल्ले न हों जिनका इस्तेमाल 
यहाँ के ग़रीब किसान न कर सके । ऐसा न करने में उनको ग़रीबी का 
सदैव ध्यान रखना चाहिये । हमें भल्ले हो यह पक्का विश्वास हो जावे कि 
श्रमुक विधि या श्रमुक श्रौज़ार सब से भ्रच्छा है, पर यदि उनमें बहुत 
पैसा लगता है जो किसान की शक्ति के बाहर है, तो हमारी ऐसो बातों 
की सिफ़ारिश करने से कोई लाभ न होगा । इससे हम उन्हीं बातों को 
सिफ़ारिश करेंगे जिन्हें प्रहण करने की आर्थिक शक्ति प्रत्येक श्रौसत दर्जे 
के भारतीय किसान को हो । इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुये 
अब हम इस बात की ओर दृष्टिपात करेंगे कि खेतो-बारी को उन्‍नतिशील 
बनाने में उनमें किस प्रकार के परिवर्तन किये जावे और इसके लिये कहाँ 
कहाँ विशेष परिवर्तन की भ्रावश्यकता है। 


-९० ३. 


बारहवाँ अध्याय 
खेती को ज्ञमीन का सुधार 


हिंदुस्तान के भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की भूमि के विषय में विचार करते 
समय हमने यह देखा है कि वत्तमान जन-संख्या से खेती के वतमान रक़बे 
की तुलना करने से प्रति किसान पीछे औसतन केवल २'०३ एकढ़ ज़मीन 
ही है।इस पर हमने यहो टीका की थी कि इतनी थोड़ी सी ज़मीन 
किसान को सारे ३६५ दिन के लिये काम नहीं दे सकती ओर यह किसानों 
की ग़रीबी का एक मुख्य कारण है । अब हम यदि प्रति किसान पीछे 
ज़मीन की तादाद बढ़ा सकें तो उनके लिये अधिक काम बढ़ा देंगे जिससे 
उनकी आमदनी बढ़ जावेगी | पहले भाग के सातवें श्रध्याय में हम यह 
बता चुके हैं कि भारत में २,१६,८१,७७,००८ एकड़ ज़मीन तो अभी ऐसी 
पढ़ी हुई है जो खेती के ज्ञायक़ है, पर उसमें खेती नहों होतो । कारण 
यह है कि वह ज़मीन ऐसी जगहों में है जो मनुष्यों की श्राबादी से बहुत 
दूर हैं। यदि हम धनी आबादी से लोगों को ले जाकर ऐसी जगहों में 
बसा सके जहाँ # ये बेकार ज़मीने पढ़ी हुई हैं तो हमारी यह खेती को 
ज़मौन की कमी की कठिनाई कुछ हृद तक दूर हो सकती है । हम जानते 
हैं कि ऐसा करने में बढ़ी कठिनाइयों हैं, क्योंकि लोगों को घर-बार छोड़- 
कर दूर ले जाना कोई सरल्न बात नहों है । पर यह जानते हुए कि पंजाब 
में पहले के बसे हुए जिलों में से लोग नहर के पास (पंजाब-नहर-उपनिवेशों 
में ) आकर काफ़ो संख्या में बस गये हैं, हम इस विषय में एकद्स निराश 
नहों हो जाते व इसके द्विए प्रयत्ञ करना उचित सममते हैं। इसकी 
सफ़ल्नता के ल्विप भारत के ग़रीब किसानों को वैसा ही उत्साह दिल्लाना 

] 
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चाहिये व उनके लिये वेसे हो सुभीते कर देना चाहिये जैसे कि पंजाब में 
किये गये थे व ग्वात्षियर राज्य में भ्रभो भी किये जा रहे हैं । 

ऊपर जिस ज़मीन की चर्चा की गई है उसके सिवाय श्रब जो सेकढ़ों 
एकड़ ज़मोन खेती के लिये भ्रयोग्य है, उसके दोषों को दूर करके भी वह 
खेती के काम में लाई जा सकती हैं | इस प्रकार खेती को ज़मीन को 
कमी की कठिनाई श्रौर भी दूर हो सऊुती है। हम सातवें भ्रध्याय, भाग 
एक के अंत में कह्द चुके हैं कि ऐसी ज़मोन पाँच प्रकार की है यथा (१) 
जहाँ पानी बहुत कम गिरता है, ( २ ) जो दलदल हैं व जिन पर 
हमेशा पानी बना रहता है, ( ३ ) बौहड़ ज़मीन, ( ४ ) रेह्वार ज़मीन, 
(५ ) पथरोज्ी जमीन जिसमें बहुत लोहा व कोयला पाया जाता है। 
उसी स्थान में हम यह भी कट्ट चुके हैं कि इनमें से पहले चार प्रकार की ऐसी 
ज़मीनें हैं ज्ञिनके दोषों को दूर करके खेती के लायक़ बनाया जा सकता 
हैं। भ्रब हम यहाँ उनसे एक एक के दोर्षों को दूर करने के उपाय 
बतलावेगे । 

भारत में कुछ ऐसी ज़मीन हैं जहों पानी बिलकुल न मिलन से उनमें 
खेती नहीं हो सकती । ऐसी ज़मीनें बहुधा पजाब के द्षिण-पश्चिम में, 
सिंध, राजपूताना, मध्यभारत और दक्तिण को उच्च समभूमि में पाई 
जाती हैं । पंजाब में ऐसी ज़मीन इज्ञारों एकड़ में सुधार करके खेती के 
काम में ला दी गई है और उनमें पंजाब श्रौर सिन्ध के हिस्सों में काफी 
फ़सल हो रहो है | उनकी श्रोर उन्नति करने के लिए उन्हों नियमों के, 
जहाँ जहाँ संभव हो विस्तार करने को श्रावश्यकता है, यथा नहरों का 
विस्तार । इस प्रकार की कुछ ऐसी ज़मीनें हैं, जेसे राजपूताने के कुछ 
हस्से और दक्षिण की उच्च समभूमि, जहाँ या तो ज्ञमीन के बेहद 
रेतील्ी होने के कारण और वहाँ बढ़ी नदियों के न होने से उनमें नह्‌रें 
नहीं बनाई जा सकतों; या जेसी कि दह्चिण की उच्च सममूमि में 
पाई जाती हैं जहाँ उन ज़मीनों के पहाड़ी होने से और नदियों का डनको 
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सतह से बहुत नीचे होने के कारण उनमें नहरें नहों बनाई जा सकतीं 
और वहाँ पर कुएँ नहीं खोदे जा सकते क्योंकि वहों पानी बहुत ही 
नीची सतह में पाया जाता है। ऐसी ज़मोन में भी पानो नहीं पहुँचाया 
जा सकता था | पर अ्रव पानी निकालने के ऐसे उन्नति-शौज्ञ यन्त्र बने 
हैं जैसे व्यूब-वेल ( (00०८-४८ ) 'इत्यादि जिन से नौची से नीची 
सतह से भी पानी निकालकर सिंचाई की जा सकती है। सन्‌ १४२ में 
बंबई प्रांत के पूना शहर में एक क्ृषि-प्रदर्शिनी हुई थो । उसमें कई 
प्रकार की ज़मीन में छेद करने वाल्ले यन्त्र दिखाये गए थे । ज़मीन में छेद 
करने वाल्ले ऐसे यन्त्रों से बंबई में बढ़ा लाभ हुश्रा हैं इन यम्त्रों के द्वारा 
वहाँ की ज़मीन के भीतर की चद्धानों को फोड़कर छेद कर लिया जाता 
है | फिर उस छेद में पंप डालकर उसके द्वारा पानी निकाल लिया जाता 
है । राजपूताने के मरुस्थल में इन यन्त्रों का प्रयोग नहों किया गया हैं। 
पर कृषि-विभाग ने श्रपने इनजिनियरों उपविभाग में कई प्रकार के पंप 
निकाले हैं । जिनसे बढ़ी गहराई से पानो निकाला जा सकता है | इन 
ज़मो्नों को इस प्रकार खेती के लायक्र बनाकर और किसान की खेती के 
लायक़ ज़मीनों का परिणाम बढ़ा कर उसकी बहुत कुछ बेकारी दूर 
कर सकते हैं । 

व्यू ब वेल से सिंचाई करना हिन्दुस्तान में और देशों की अपेक्षा एक 
नई बात है। ऐसे कुएं श्रभी सब गैरसरकारी सम्पति ही हैं और संयुक्त 
प्रांत के सिवाय उनमें गैर-सरकारी पैसा ही क्षमा है । पर सरकार इसके 
विषय में अब लोगों को सलाह देने क़्गी है और लोगों से उस्तका डचित 
मूल्य ल्लेकर उनकी जगह में वैसे कुएँ बना देती है । मध्यप्रांत में यह 
काम महकमा पब्लिक वक्‍से के हाथों में सोंप दिया गया है, और दूसरे 
प्रांतों में यह कास कृषि-विभाग के हार्थों में सोंप दिया गया हैं । संयुक्त प्रांत 
की सरकार ने व्यू,ब वेल बनवाने में और स्थानों से अधिक सहायता की 
है। इस प्रांत में व्यू ब-वेल के लगाने के उपरान्त जो उसके अ्रधिकार में 
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रद जाते हैं टूटे-फूटे का दाम और सरकार ने ज़मोन में छेद करने के 
यन्त्रों में जो मूल धन लगाया है उसका व्याज ज़मीदार देता है। 
संयुक्त प्रांत के कृषि विभाग के डाइरेक्टर के श्रनुसार पन्द्रह इंच चौढ़े 
व्यू बन्वेल का दाम जिससे एक घंटे में ३९,००० गेलन पानी निकत्र 
सकता है इस प्रकार हैः-- 


(१) किसान ने दिया ८००० रुपये 
(२) सरकार ने लगाया ( १६२६ में ) ४६८७ रुपये 
(३) ब्यय प्रतिशत टूटे-फूटे का दाम 
व सरकारी मूल घन का ब्याज / ६६० रुपये 
छु प्रतिशत 
कुल १३,६४७ रुपये 


इस प्रकार एक कुएँ में जिसका कुल दाम लगभग १४,००० रुपये होते हैं 
सरकार अपनी ओर से लगभग ६००० रुपये लगाती हैं । 

खेती के श्रयोग्य ज़मीन की दूसरी क़रिस्म जिनके दोर्पों को दूर करके 
उन्हें खेती के काम में ला सकते हैं वह है जिसमें बडुधा ज़रूरत से 
ज़्यादा पानी बना रहता है | ऐसी ज़मीन एक बढ़े भारी परिमाण में हिमा- 
लय के नौचे पाई जाती है जिस तराई कहते हैं । पूर्वों बंगाल का सुन्दर- 
बन भी ऐसो ही ज़मीन का उदाहरण है | ऐसी ज़मीन को खेती के ल्ञायक़ 
बना देने के लिये हिन्दुस्तान में बहुत कम कोशिश की गई है । जैसे कुछ 
ज़मीनों में पानी की कमी के कारण खेती नहीं हो सकतो और उनमें 
आवपाशी के ज़रिये निकाल कर उसको खेती के लायक़ बना सकते हैं, 
वैसे ही ज़्यादा पानी वाली ज़मीनों में श्रमेरिका को तरह यहाँ भी ऊपर 
की सतह में तथा ज़मीन के भीतर नाल्ियाँ बनाकर उसमें के बेकार पानी 
को बाहर कर सकते हैं । इन तराइयों में जो पानो गिरता हैं उसमें एक 
बढ़ा हिस्सा नदियों में बहकर समुद्ग में जा मित्ञता है | यह पानी उन 
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तराइयों में समा जाता है जिसके कारण उसमें खेती नहीं होती | इस 
प्रकार तराई की ज़मीन ख़राब तो द्वोती ही है साथ ही पानी के नदियों 
में बह जाने या तराई में समा जाने के कारण नीचे के मैदान में भी उचित 
परिमाण में पानी नहीं पहुँच पाता जिससे मैदान पर की खेती भी घाटे में रह 
जाती है। इससे नदियों द्वारा बहते हुये पानी को नाली बनाकर नीचे के 
मैदानों की झ्रोर ले आना चाहिये तथा तराई की ज़मीन के भीतर भी 
नालियाँ बनाकर उसमें के सारे बेकार पानी को बहाकर उन्हीं नालियों में 
मिला देना चाहिये ताकि एक तो तराई का बेकार पानी भी निकल जावे 
और दूसरे वही पानी नीचे के मैदानों की सिंचाई में काम श्रा सके । 

ऐसी ज़मोनों को खेती के लायक़ बनाने के लिये ज़मीन की ऊपरी 
सतह में तथा उसके भोतर भी नाल बनानी ज़रूरी है। यह काम अ्रधिक 
कठिन नहीं है। पूना की कृषि प्रदर्शिनी में, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका 
है, इस बात का प्रयोग करके दिखलाया गया था कि ज़मीन के नीचे कैसे 
सुभीते से नालियों बना दी जा सकती हैं । प्रयोग के लिये उन्होंने इस 
प्रकार से प्रबन्ध किया था| ज़मीन की ऊपरी सतह से ७-८ फ़ीट की गह- 
राई में छप्पर छवाने के मामूली खपरों को एक दूसरे से सटा हुआ बिद्धा- 
कर नाली बनाई थी | फिर इस खपरे की नाली को नरियों से इस तरह 
ढक दिया था कि दो नरियों के बीच में थोड़ी सी संध छूट जावे । ऊपर 
का सोखा हुआ पानी नीचे आकर इस बीच की जगह से बह जाता था। 

जब पानी खूब ज़ोरों से गिरता रहता है तभी भारत में पानी के 
निकास ( !)7977986 ) का सवाल महत्व का होता है। उस समय की 
वर्षा ऐसो ज़ोरदार होती है कि बहुत सा पानी खेतों पर से होकर व 
उसके गुणकारी तत्वों को साथ द्वेकर नदी को ओर बह जाता है। इसी 
का नाम धरती का छीजना या कटना (50 ७०आं०ा) है | कभी कभी 
तो ऊपर से नदी को ओर बहता हुआ पानी बीच में भर कर इकट्ठा हो 
जाता है। मैदान के गंगावार ( 9)|पएं०) ) और प्रायद्वीप की ज़मीन 
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दोर्नों स्थानों में पानी के संचालन को बेहद कमो है । ज़रूरत से ज़्यादा 
पानी सदैव नालियों में जा मिलता है श्रौर उसे शीघ्र ही ज़मीन सोख 
ल्ञेती है।इस अ्रमुल्य पानी की द्वानि के साथ साथ सदैव मिट्टी धुलती 
जाती है व उस ज़मीन की उपज शक्ति बह जाती है । ज़मीन की दूसरी 
सतह वितल (5७-50॥]) में कभो कभी काफ़ी पानी नहीं होता जिससे कि 
कुछ दिलों तक वर्षा न होने से पौधों को उसमें का पानी मिल जाता । 
इससे व उसके तत्वों के बह जाने से खेत की सदेव की उपज-शक्ति कम 
हो जाती है। कहीं जमीन को वर्षा व पानी के बह जाने का साथ ही 
मुक़ाबिला करना पढ़ता है जिससे किसी एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता 
है जहाँ बार बार परन्तु धीरे घोरे पानी गिरता रहता हैं वहाँ की ज़मोन 
पर पानी भरा हुआ नहीं रहने पाता क्योंकि वह ज़मीन श्रच्छी तरह से 
सोखती जाती है। वहाँ की मिट्टी घुलकर उसमें को उपज-शक्ति बहकर 
बाहर नहीं जाने पाती । 

पानी के जमीन पर से संचालन करने पर अधिकार न रहने से जो 
बुरा नतीजा होता हैं उसके कई उदाहरण हैं । जमुना के दाहिने झ्निनारे 
पर हजारों एकड़ बढ़िया जमीन बरबाद हो गई है क्योंकि उसके किनारे 
की जमीन कटफट कर चारों तरफ़ बीहड़ हो गई है जिससे बरसात के 
दिनों में सिवाय घास के उस पर कुछ नहीं उगता ।यह खड़्ड, या बोहड़ 
जमीन ( ७५॥॥८७ ) पहले भ्रच्छी उपजाऊ जगह थी किन्तु मनमाने 
पानी के बहाव से उसकी भ्राज़ यह दशा हो गई है। प्रति वर्ष उसका 
विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। पहल्ने जिन गाँवों के चारों झोर श्रच्छे 
उपज़ाऊ खेत थे वहाँ भी भ्रव उन्हीं कारणों से खड्ड पाये जाते हैं। पर 
इतनी श्रधिक तादाद में ज्ञमीन बर्बाद हो चुकी है कि उस सब का सुधार 
लेना भासान नहीं | फ़िर उस पर द़्र्चा भो बहुत लग जावेगा। 

ऐसी बोहड़ ज़मीन का अधिक विस्तार प्रायद्वीप में, यथा मध्यभारत, 
ग्वालियर, मध्यप्रान्त, बम्बई में पाया जाता है। यदि केवल सतह पर 
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के पानी में बहाव पर ही अधिकार रहता तो ज्ञमीन की उपज-शक्ति का 
इस प्रकार नाश न होता व ज्ञमीन को पानी सोख लेने का अवकाश 
मिलता । इस प्रकार पानी के सोख जाने से जमीन की उपज-शक्ति का 
वह जाना रुक जाता । फ़सल उसमें श्रच्छी होती या पानी को सतद्द भी 
ऊपर उठ श्राती जिससे कुएँ शीतकाल व गर्मी के दिनों में भी काम देते 
रहते । कुछ स्थानों में तो नदी के किनारे की सारी की सारी ज़मीन की 
मिट्टी वह जाती है या नीचे चट्टान जैसी कड़ी ज़मीन या वितल ( 500- 
0 ) भर रह जाती है जिसमें मुश्किल से जंगली बोने पौधे भर उगे 
रहते हैं । मिट्टी के तत्वों के बहाव की व उस ज़मीन को बीहढ़ हो जाने 
से रोकने के लिये दो बातों से बडी सफलता मिली है। पहली बात तो 
ज्ञमीन की ऊपरी सतह में नालियाँ बनाने के साथ साथ बोहड़ के नदी 
के किनारे के हिस्से में बाँध बनाना हैं ताकि वहाँ का ज़रूरत से ज़्यादा 
श्राया हुआ पानी उस बाँध के ऊपर से तो बह जावे पर उस पानी 
के साथ बहने वात्ले उस ज़मीन का सारा तत्व उस बाँध से रुक 
जावे। इन नालियों से ऊपर के हिस्से में पानी के बहाव का संचालन 
होता है। उस पानी को पक्की नालियों में बहाने से उसका वेग कम ह्टो 
जाता है जिससे वह सामने को ज़मीन को काटने नहीं पाता श्रौर जो बाँध 
बीहड़ के नदी के तरफ़ के द्विस्से में बनाये जाते हैं वे पानी के वेग को 
रोक लेते हैं । इससे जब पानी उस बाँध से टकर खाता है तो उसके साथ 
साथ बहनेवाद्बी मिद्दी का सारा तत्व उस बीहब़ में जमा हो जाता है। 
परिणाम यद्द होता है कि यह बीहडढ़ ज़मोन कुछ समय में अच्छी तरह 
से भर जाती है और वह सुधर जाती है। इसके उदाहरण ग्वालियर 
रियासत में मिलते हैं जहां उन बाँधों की सद्दायता से सुधरी हुई ज़मीन 
में गेहूँ को खेती हो रही है । 

बूसरी प्रया जिसमें कुछ सफलता हुई है वह यह है जिसका प्रयोग 
आरत सरकार के जंगज् विभाग ने किया है । उसने अकसर बोहड़ में ऐसे 
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इधन की लकड़ी के व फल्न के पेढ़ लगाये हैं जिनकी जढ़ें बहत फैलने 
वालो होतो हैं । ये जड़ें मिट्ो के श्रधिक वह जाने व बीहड़ के बढ़ने को 
सिफ्र रोकती ही नहीं हैं पर साथ ही उस पानी को भी उस बीहड़ में 
थाने से रोकती हैं जो कि बरसात में अधिक तादाद में वहाँ पहुँचता है । 
इस प्रकार ये जड़ें बाँध का काम देती हैं । 

यह सब बातें हमारे बताने में तो सहज ही मालूम होती हैं किन्तु 
यहाँ के ग़रीब किसानों को शक्तिके बाहर की बातें हैं | वह तो अ्रपनी छोटी 
सी खेती पर ही इस प्रकार मस्त रहता है कि उससे श्रधिक हाथ फैलाने 
के लिये उसके पास पूंजी नहीं है। यह काम तो किसी सावंज्ञनिक 
संस्था के हाथ से होवे तमी सफलता होगी और सब से बढ़ी सावंजनिक 
संस्था सरकार ही है । 

चौथे प्रकार की ज़मीन जो इस समय खेती के लायक़ नहों है पर जो 
प्रयल्ल करने से इस काम आरा सकती है वह ऊसर ज़मीन है । 

ये ज़मीन उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत सी पढ़ी हुई हैं | ये ऊसर 
ज़मीनें अवध, आगरा, पंजाब व सिंध के बहुत से हिस्से व पश्चिम सीमा 
प्रांत में बहुधा पाई जाती हैं; व दक्षिण के नीरा नहर तथा बंबई के 
केरा के ज़िल में भी पाई जाती हैं । पर ज़्यादातर ऐसी ज़मीनें सिन्ध-गंगा 
के मैदान में श्र पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में पाई जाती हैं । 

भारत में ऊसर ज़मीन की उत्पत्ति का आबपाशोी से घना संबंध है । 
एक ख़ास तरह की ज़मीन को छोड़ कर, जिसमें पानौ बहुत रिसता 
( ?८7८०)४(७ ) या जरद विंध सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई होने 
से उसमें रेह नमक ( 8 ||;३)॥2 59।05 ) रह जाते हैं । जिससे उसमें 
होने वाली फ़सल को या फ़सल के लाभकारी तत्वों को नुक़सान पहुँचता 
है । जहाँ वे एक हृद से ज़्यादा हुए वहाँ पहले फ़सल की बढ़तों में बाधा 
डालते हैं श्रौर फिर उस ज़मोन को बिल्कुल्न उसर बना डालते हैं। 
जिस रेही ज़मोन में ख़ाकर सोंढा कर्वनेत ( ८॥00०॥26 ०६ 5009 ) 
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होता है वहाँ के कीटाणु ( 00९०४ ) वाले पौधे बहुत जल्द बिगढ़ 
जाते हैं । ज़मीन में ज़्यादा रेह ( |) ) होने से पौधे पानी नहीं 
खींच सकते । इससे जिस ज़मीन में बहुत ज़्यादा रेही नमक होते हैं वहाँ 
आबपाशो से कोई फायदा नहीं होता । 

इन नमकों के अधिक परिमाण में पैदा होने से श्रौर मिट्टी को 
बनावट से घना सम्बन्ध हैं। यदि मिट्टी खुली हुई है, तो उसमें पानी 
सरलता से प्रवेश कर सकता है और हवा उसमें अच्छी तरह से जा 
सकती है। उसमें रेही नमक नहीं होता, पर जो ज़मीन कड़ी द्वोती है 
जिश्रमें हवा का खूब संचालन नहीं हो सकता उसमें यदि लगातार सिंचाई 
की गई तो ऐसी ज़मीन में रेह ( )):७) ) का असर हो जाता है। 
जिस कड़ी ज़मीन में पानी इकट्ठा होकर ठहर जाता है तो उसके वितल 
( 5009-80 ) के पानी की सतह ऊपर हो जाती है। जब ऐसी ज़मीन 
का पानी चारों तरफ़ के बाँध श्रादि से रुक जाता हैं तो उसमें भी रेह 
( 8];9)| ) पैदा हो जाती है। 

जितनी ज़मीन श्रभी परती हैं उसको फिर से फ़सलवाली बना 
लेने की श्रपेत्षा रेह ( 8॥:3) ) समस्या को हल करना इस समय 
अधिक महत्व का विषय है । कहीं कहीं कंकड़ के उपयोग से काले रेह 
का गंधेत सोडा ( 50]9]908 ० 5009 ) बन जाता है जो पौर्धो को 
रेह ( 82) ) की अपेक्षा कम नुक़सान पहुँचाता है। कहीं रेह 
( 8») ) वाल्ली ज़मीन में रत मिल्ला देने से भी फ़ायदा होता है। 
पश्चिम सोमाप्रान्त में सफ़ेद रेह ( 8);:2) ) के विकार को दूर कर 
देने के लिये लुसन नाम की घास ( [,ए८८7१९ ) को बढ़ा देना ज़रूरी 
समसते हैं । चोनाब के पास नरवात्ञ नामक स्थान में खेतों में भरे हुए 
पानी को बाहर निकाल देने से व खूब सिंचाई कर उसमें के नमक को 
धो देने से उसमें रे ( ५):७) ) का विकार दूर कर दिया गया है। 
यह रेह ( 8]:9) ) का विकार ज़मीन में काफ़ी हवा के न रहने से 
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पैदा होता है। जहाँ कहों कड़ी मिट्टी में वार बार सिंचाई करने से या 
एक जगह में पानी के भरे रह जाने से उस ज़मौन के भोतर हवा नहीं 
पहुँच सकती वहाँ कुछ काजल में रेही नमक ज़रूर पैदा हो जाता है। 
जहाँ ज़मीन में हवा का प्रवेश कर दिया जाता है वहाँ उस स्थान का रेही 
नमक भी बहुत कम हो जाता है। इससे यदि रेह ( 5॥॥0॥ ) के पैदा 
करने का मुख्य कारण ज़मीन के भ्रन्दर हवा की कमी ही है तो सिंधु 
नदी के बायें किनारे की ज़मीन व अवध के कुछ हिस्से थोढ़े द्वी दिनों 
में, अगर ज़मीन में वायु प्रवेश के उपाय काम में न लाये जावेंगे, बहुत 
सौ तादाद में रेह ( 8]|;2) ) से भर जावेंगे । इससे भारत में कृषि- 
सुधार करने के लिये रेह ( 8)॥2) ) समस्या को हल करना ज़रूरी है 
और रेह ( 3६७) ) समस्या तो तभी दूर हो सकतो है जब कि ज़मीन 
के भीतर काफ़ो हवा के रहने का प्रबन्ध हो और हवा का प्रबंध करने के 
लिये श्राबपाशी के दोर्षों को दूर करना ज़रूरी है जैसा कि ऊपर समकाया 
जा चुका है। 


समिट न 


तेरहवाँ अध्याय 
व्यक्तिगत किसान की खेतीसम्बन्धी कुछ समस्‍्याएँ 


पिछनल्षे भ्रध्याय में हमने खेती को ज़मीन को बढ़ाने की समस्या पर 
राष्ट्रीय दश्कोण से विचार किया है । इस श्रध्याय में हम खंती को ज़मीन 
की उन समस्याओ्रों पर विचार क/ना चाहते हैं जिनका श्रसर स्यक्तिगत 
किसानों पर पढ़ता है। श्रौसत दर्ज के किसान का एक तो उसकी खरतों 
के क्षेत्रफल श्रौर दूसरे उस क्षेत्रफल की विशेषताओं से सम्बन्ध होता हैँ। 
पहली समस्या उसकी ख्षती के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में है । इस विषय में 
हमारे लिये यह जान लेना आवश्यक हैं कि प्रत्येक किसान की खेनो का 
रक़बा भ्रर्थशक्ति की इष्टि से काफ़ी है या नहों । दूसरी समस्या यह हैं कि 
हमें फिर यह जान लेना चाहिये कि प्रत्येक ड्िसान के कुल खेत एक हो 
साथ पास पास मिले हुए हैं या इधर उधर श्रत्गग श्र्लग सारे गाँव भर 
में फेल्ने हुए हैं। 

इस सवाल के पहले पहलू पर विचार करते हुए हमने देखा था कि 
प्रति किसान पीछे औसतन २३ एकड़ ज़मीन निकली थी | पर इससे 
कुछ साफ़ नहीं मालूम होता कि वास्तव में प्रत्येक किसान के पास कितनी 
ज़मीन होती है । क्योंकि हिन्दुस्तान में कुछ किसान ऐसे हैं जिनको ज़मोन 
औसत से कह्टीं अधिक है और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास भौसत से भो 
कम ज़मीन है। हमें किसानों की खेती के क्षेत्ररल के विषय में पंजाब के 
सिवाय और किसी प्रान्त के विश्वास के ज्ञायक्र समाचार नहीं मिल्रे हैं। 

कृषि जाँच कमेटी जिस नतीजे पर पहुँची है वह नीचे लिखे 
अजुसार हैः-- 
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(१ ) इस प्रान्त के किसानों में से २२.१ फ्री सदी किसानों के पास 
एक एकड़ से भो कम ज़मीन है। 

(२) १५.४ फ़ो सदी किसानों के पास एक से ढाई एकड़ तक 
ज़मीन है । 

(३ ) १७६ फ्री सदी किसानों के पास ढाई से पाँच एकड़ तक 
ज़मीन है। 

(४) २०९ फ़ो सदी किसानों के पास पाँच से दूस एकढ़ तक 
ज़मीन है | 

बम्बई प्रान्त में भी क़रीब क़रोब यही अ्रंक मिलेंगे । ब्रह्मदेश के भ्रंक 
श्रौसत से कुछ ऊपर श्रावेंगे । इस प्रान्त के सिवा दूसरे प्रान्तों में प्रति 
किसान पीछे औसत से बहुत कम रक़बा निकलेगा । 

हिन्दुस्तान को सन्‌ १६२१ को जनसंख्या के अनुसार प्रति किसान 
पीछे निम्नलिखित रक़ब्रे पाये गये थे :-- 


प्रांत रक़वा प्रति किसान पांछे 
बम्बई १२९२ 
पंजाब हर 
मध्यप्रदेश और बरार मार 
मद्रास ४१३ 
बंगाल ३१ 
ब्रह्मदेश ९*६ 
बिहार और उड़ीसा ३"१ 
आसाम ० 
संयुक्त प्रान्त रार 


ऊपर ब्रह्मादेश के जो अंक दिये गये हैं उनसे ओऔसत संख्या कुछ 
अधिक है, पर वह भी १२ एकड़ से अधिक नहीं है । 
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ऊपर के अंकों से हमें इस बात का कुछ ज्ञान हो जाता हैं कि 
किसी किसान का खेत औसत में भिन्न भिन्न प्रान्त में कितना बढ़ा होता 
है । इन अंकों की विवेचना करने से मालूम हो जावेगा कि किसानों की 
ग़रीबी का कारण क्‍या है । यदि किसान के पास केवल्य २ या ३ पुकढ़ 
ही ज़मीन है तो उसे साल्न भर में बहुत थोढ़े दिनों के ल्षिए ह्वी काम 
मिल सकता है । जोताई, बोआई व कटाई के समय में तो किसान भर- 
सक काम करता रहता है| पर इसके सिवा साल के बचे हुये क़रोब 
क़रीब सभी दिनों में वह बेकार हो जाता है। भारतीय किसानों को 
ग़रीबी का मुख्य कारण उनकी ज़मीनों की यह श्रवस्था हो हैं । जिन 
देशों में किसानों के खेत बढ़े होते हैं और जहाँ किसान उसके सारे काम 
में से अपने ही हार्थों से सिफ्र एक टुकढ़ा काम हो कर सकता हैं वहाँ 
वह शेष कार्मो के लिए श्रावश्यकतानुसार मज़दूर भी किराये पर रख 
लेता है। हिन्दुस्तान में किसानों के पास इतने छोटे छोटे खेत हैं कि 
किसान के लिए काफ़ी काम नहीं रहता और न ऐसा कोई उद्योग धन्धा 
ही मिलता है जिससे वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। किस्चानों का 
उनकी ज़मोन पर जो हक़ है और जिस हक़ को क़ानून भी बनाये रखना 
चाहता है, उसी से इस देश में अ्रमशक्ति को माँग व खपत एक दूसरे के 
अलुकूल नहीं होने पाती । किसान को जो कुछ भी बषौती ज़मीन मिल 
जाती है वह उसको छोढ़ व्यवसायिक केन्द्रों में ग्रामदनी का दूसरा 
ज़रिया निकालने के लिए नहों जाना चाहता, जब तक कि उसको 
बिल्कुल लञाचारो हालत न हो जाय ।इस लिए वत्तमान दशा को 
सुधारने का केवज्न एक हो साधन है। वह यहो है कि कुछ ऐसे रोज़गार 
क्रायम किए जॉय जिन्हें किसान अपने बेकार दिनों में घर में ही बैठकर 
कर सके । चर्ज़ा-भक्तों का खहदर प्रचार के लिए यही बड़ा भारी प्रमाण 
है, भौर यह प्रमाण किसी हद तक सत्य भो है। पर इतने से ह्टी यह 
समस्या इत्न नहीं हो जाती। 
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भारतीय किसान को वत्तमान श्रवस्था में जीविका चलाने के लिए 
ज़मीन पर थोड़े से ही परिश्रम करने से काफ़ी पैसा मिल जाता है | इस 
लिए जिस रोज़गार में अधिक परिश्रम करके उसे थोड़ा सा ही पैसा 
मिल्लेगा उसे वह स्वीकार नहों कर सकता श्रौर न उसे करना ही चाहिए। 
चर्ज़ा ऐसे द्वी रोज़गारों में एक है । दिन भर चर्ज़ा चलाने के बाद एक 
आदमी मुश्किल से पाँच छ पेसे का काम करेगा। चर्ख़ें के सिवाय बहुत 
से ऐसे सहकारी रोज़गार हैं जिनके द्वारा उसकी आमदनी बढ़ सकती है। 
जम॑नी में किसान फ्रुर्सत के समय खिलौने बनाकर काफ़ी पैसा पेदा कर 
देता है । जापान के किसान भी बहुधा यहो धन्धा करते हैं। आ्रार्थिक 
दृष्टि से प्रत्येक किसान के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने बेकार समय 
में श्रन्य उद्योग-धन्ध्ों द्वारा पैसा पैदा कर और इसी कारण हम किसी 
से यह ज़ोर देकर नहीं कह सकते कि तुम श्रमुक ही रोज़गार करो । यदि 
यह सत्य है, जैसा कि प्रतीत होता हैं कि किसानों का बहुत समय 
बेकार जाता हैं, और यदि यह भी सत्य है जो वास्तव में रूत्य है, कि 
उन्हें अपने साधारण जीवन की श्रावश्यकताओ्रों को पूरा करने के लिए 
काफ़ी पैसा नहीं भिक्षता, तो फिर निस्सन्देह इस बात की बढ़ी भारी 
आवश्यकता है कि उनके लिए कोई ऐसा उपाय निकाला जाय ताकि वे 
श्रपने बेकार समय में भो पैसा पैदा कर सके | हि 

उनके बेकार समय का कई प्रकार से सदुपयोग हो सकता है। 
आर्थिक इष्टि से किसी भी किसान को उसी उपाय का अ्रवलम्बन करना 
चाहिये जिससे उसे श्रधिक ज्ञाभ हो सके | इसके लिए कोई सावजनिक 
सिद्धान्त नद्ीं बनाया जा सकता, जिसके भ्रनुकरण करने से सभी कोर्गों 
के बेकार समय का एकसा सदुपयोग द्वो सके । यह तो देश, काल और 
अवस्थाभेद पर ही निभेर हैं। कौन मनुष्य किस उद्योग धन्धे का भव- 
क्षम्बन करे, यह निश्चय करने के लिए पहले बहुत सो बातों पर विचार 
करना द्वोगा । जैसे उसके गाँव की अ्रवस्था, उसके पास नदी, पहाड़, 
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नहर, कोई खदान या जड्नल है या नहों, उसकी शिक्षा, उसका सामा- 
जिक जीवन--अ्रमुक काम करने में उसे जातिदयड का भागी तो न होना 
पढ़ेगा, उसके घर की अ्रवस्था-उसके घर में कितनी ख्त्रियाँ और कितने 
पुरुष हैं और कौन कौन किस काम के लायक हैं इत्यादि । 

खेतों का इधर उधर बिखरा हुआ ह्वोना श्रर्थात्‌ एक किसान के सारे 
खेतों का एक चक में न होना भी एक बढ़ो भारी बुराई है। इसको प्रथा भी 
बहुत बढ़ गई है। जिनके पास छोटे छोटे खेत ह्वोते हैं वे अपने खेतों का 
रक्बा बढ़ाने के लिए गाँव के किस्ली दिशा में भो पढ़े हुए खेतों को स्वीकार 
कर क्षेते हैं। डाक्टर मान ने यह पता रूगाया है कि पिंपला सोदागर 
नामक बंबई प्रान्त के ग्राम में ६२ फ्रो सदी किसानों के पास एक एकढ़ 
से भो कम ज़मीन है। जट ग्राम में एस किसान ३१ फ़ी सदी हैं । बढ़े 
बढ़े किसान तो आस पास के बढ़े बढ़े खेतों को अपने पास रख ल्ेते हैं 
और छीटे छोट बिखरे हुए खेतों को दूसरों को लगान पर दे देते हैं । 
किन्तु बिचारे छोट किसानों को जो कुछ मिल जाता है उसे स्वीकार करना 
ही पढ़ता है। चाहे किसान इन बिखरे हुये खेतों को एक ही स्राल के ठेके 
पर ले परन्तु वह वर्षो" तक उसे जोते चल्ना जाता है इसका यही नतीजा 
होता है कि खेत बिखरे हुए रह जाते हैं। श्रन्यत्र दिए हुए नक्कशे से 
हमें इस बात का कुछ ज्ञान हो जावेगा कि खेतों के बिखरे हुए रहन का 
क्या श्र्थ है। यह नक़शा उसेना गॉव तहसील ऑआँवले ज़िज्ञा बरेली 
का हैं। इसमें हमने सिफ्र दो किसानों के खेतों पर चिह्न लगाकर प्रत्येक 
के खेतों का गाँव भर में बिखरा हुआ होना दिखाया है । चेतरास के खेत 
सात टुकढ़ों में और राम मनोहर के खेत छ ठुकढ़ों में गाँव भर में इधर 
उधर बिखरे हुए हैं । इसी प्रकार भौर किसानों के खेत हैं । लगभग प्रत्येक 
गाँव में बिखरे हुए खेत पाये जाते हैं । 

खेतों के बिखरे हुए होने से जो अ्रवस्था उत्पन्न होती है उसके बूर 
करने के लिये बहुत से प्रयत्न किये गये हैं । बंबई में एक बार यद्द स्रोचा 
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गया था कि यदि खेतों के एक नियमित हद से भी अधिक टुकड़े हों तो 
उन्हें गाँव के लगान संबधो कांग़ज्ञात में इन्द्राज न किया जावे। ऐसा 
करने स उस नियमित हद से लोग श्रधिक ढुकड़े न करेंगे । पर इससे 
कुछ लाभ न हुआ और सरकार को अपना विचार बदल देना पढ़ा । 
पंजाब के नहर-उपनिवेशों में ज़मीन के बेंचने में जो क़ेंदें लगा दी 
गई हैं इससे खेतों का छोट छोटे दुकढ़ों में विभाजित होना किसी हद तक 
रुक गया है। और सरकार ने जो ज़मीन किसी को माफ़ी में दी है उसके 
विषय में यह नियस बना दिया है कि वह ज़मीन केवल एक ही उत्तरा- 
धिकारी को दी जायगी । पर इन प्रथाश्रों से भी जिस बात की श्रावश्य- 
कता थी उसमें ल्ञाभ नहीं हुआ | श्रगर एक ही उत्तराधिकारी माना जावे 
और वह उत्तराधिकारी कहीं घर का बढ़ा लड़का हुआ तो वह अ्रपने 
छोटे भाइयों को उस जायदाद का भाग दिये बिना न रह सकेगा । चाहे 
उस जायदाद में अधिकार उसे भल्न ही न दे । पंजाब में आज जो लगभग 
५० लाख एऊ%इ ज़मीन गत अस्सी वर्षों में ऐसे आदमियों के हाथ 
में थ्रा गई है जो लोग किसान नहीं हैं, वह सारी ज़मीन, यदि खेतों 
के इस प्रकार टुकड़े टुकढ़े न किये जाते तो आज श्रपने मूल मालिकों के पास 
रहती और प्रति किसान पीछे औसतन कहीं श्रधिक ज़मीन पाई जाती । 
बंबई प्रांत के कृषि विभाग के ढाइरेक्टर कोटिंग साहब ने खेतों के 
टुकड़े टुकड़े किये जाने को बुराइयों को दूर करने के लिये कुछ रास्ता 
बताया था । उनकी राय थी कि एक किसान के पास उसके व उसके 
कुटंब के लोगों की श्रमशक्ति के श्रौर उसके मूल्रधन को पूरा सदुपयोग 
करने के लायक़ जो खेत हो--ऐसा खेत जिसको उपज से उसे व उसके 
कर व को यथेष्ट खाना कपड़ा मिल्न सके तो उसे उस खेत की एक ही 
वारिस के नाम रजिस्ट्रो करा लेने का हक़ हो । ऐसे खेत, जिसे सुभीते के 
लिये हम “आथिक खेत”” कह सकते हैं, केवल आर्थिक खेती के लिये 
ही लागू हों । इस तरद्द रजिस्टर करा ल्लेने से उस खेत के फिर ढुकढ़े 


व्यक्तित किसान को खेतीसम्बन्धी कुछ समस्याएं १२३ 


नहीं किये जा सकते और एक समय में वह एक ही श्रादमी के पास रद्द 

सकता हैं। एक से श्रधिक आदियों के हाथ में उसे वेने या बॉटने की 

मनाई की गई थी । पर ऐसे विचार का विरोध मद्रास के रेवन्यू वोढ ने 
निन्नलिखित कारणों से किया :-- 

($ ) कौन से खत श्रार्थिक खेत होंगे इसका पता जगाने में बड़ी कठि- 
नाई होगी । 

(२ ) यह कार्यवाही हिन्दू व मुसज्मानी समाज के नियम के विरुद्ध 
देश में बहुत से ऐसे खेत बना देगी जिसका बटवारा न हो सकेगा। 

(३ ) श्रमीर किसानों के लिये ही यह नियम लागू हो सकेगा जो एक 
को श्रपनी ज़मीन देकर दूसरे हक़दारों को उसके बराबर की संपति 
दे सकेंगे। पर ग़रीबों की गृहस्थी में बड़ो गढ़बड़ी मच जायगी । 
उससे सवंसाधारण जनता बिना ज़मीन के हो जावेगी जिसका होना 
सदैव भयंकर है, ख़ासकर ऐसे देशों में जद्दों कि निश्चित दूसरे 
उद्योग धंधे नहीं हैं जिसमें खेती बारी से बचे हुये श्रादमी लग सके । 

( ४ ) मद्दाजन को धोखा देने के लिये उसके दूसरे इक्कदार भी मूठ मूठ, 
रजिस्ट्री करा लेंगे । 

(९ ) किसानों की इज्ज़त में बद्दा लग जावेगा । 

(६ ) खेत बेचने या दूसरे को देने में बढ़ा कमेला उठ खड़ा द्वोगा 
क्योंकि ऐसे प्रत्येक भ्रवसर में यद्दी प्रश्न उठेगा कि इस खेत कौ 
भार्थिक खेत के नाम से रजिस्ट्री हुई या नहीं । 

(७ ) खेतों पर क्गान लगाने में बढ़ो कठिनाइयों पढ़ेंगी । 

(८) घर घर में ल्ड़ाईयाँ बढ़े गी। 

कृषि जाँच कमेटो के सामने कोटिक्ष साहब ने बयान देते हुए कहा 
था कि इस नियम के बना लेने से खेती के ्ञोग खेती से दूर न होंगे। 
पर उूँकि इस नियम से खेतों पर खेती अच्छी होने लगेगी इससे उसमें 
सज़दूरों को ज़रूरत होगी । इससे ऐसे बहुत से लोग जो उस खेती के 
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बटवारा करने पर उसके टुकड़े टुकड़े के मालिक होते वे ही उन खेतों पर 
मज़दूरी करेंगे। उनके पेशे में मंतर न पढ़ेगा । केवल उनका पद्‌ भर 
बदल जावेगा । 

इसलिये ऐसे नियर्मों को केवल अमीर ज़मोदारों के संबंध में ही सफ- 
ज्ञता मिली है। सर्वेसाधारण की बपौतो संपत्ति के बटवारा करने के 
क्रानून नह्रों स्वोकार किये गये हैं । दूसरा प्रस्ताव एक यद्ट भी था कि 
किसी भी खेत के एक हृद के बाद श्रधिक छोटे टुकढ़े न किये जावे । जिनके 
पास बहुत ही छोटे टुकड़े हों उनसे वे टुकढ़े ज़रूर ही ल्ले लिये क्षावें और 
ऐसे लोगों को बॉट दिये जावें जिससे उनके ख़ब के खेत नये दुकढ़ों के 
मिलने से “श्रा्थिक खेत” हो जावें । किसी किसी ने बेल्जिम को प्रथा की 
सिफ़ारिश को थी जिसके अ्रनुसार एक हकदार, ख़ासकर बढ़ा लड़का और 
हक़दारों के हिस्से की ज़मीन को ख़रीद लता है जिससे उस ज़मीन के 
टुकढ़े न होने पार्वे । पर यह प्रस्ताव भी ल्लोगों को पसंद नहीं आया जब 
तक कि खेती के सिवाय दूसरे उद्योग धंधे किसानों की पहुँच में न हों । 
कृषि जाँच कमेदी के सामने ऐसी कोई भी सिफ़ारिश नहों की गई थी 
जिससे बपौती संप्ति के बटवारे के नियम में बाधा तो न पढ़े पर ज़मीन 
टुकड़े टुकढ़े होने से बच जावे । 

ज़मीन के टुकढ़े टुकड़े होकर इधर उधर हो जाने में जो बुराइयों 
द्ोती हैं उसके लिए एक हो उपाय सर्वश्रष्ठ है। वह उपाय है चकबंदी 
करना | चकबंदी का श्रर्थ यही है कि छोटे छोटे बिखर हुए खेतों के 
के बदलने उन्हीं के परिमाण में एक बढ़ा सा खेत ले लिया जावे। ऐसा 
करने से किसान के सब खेत एक ही साथ एक खेत के बराबर हो जावेंगे 
या श्रथिक से श्रधिक मुख्य मुख्य प्रकार के दो तीन खेत द्वो जावेंगे । 

पंजाव में सहयोगी संस्थाश्रों द्वारा इस प्रथा से बहुत लाभ हुभा है 
ओर पंजाब में इस उपाय की सफलता को देखकर उसकी भ्रोर ऐसे भ्रन्‍्य 
प्रांतों का भी ध्यान श्राकपिंत हो गया है जिनमें वे ही बुराइयाँ भरी हुई 
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हैं । यद्यपि पंजाब में बंदोबस्त विभाग ने श्रपने प्रभाव से चकबंदी कराना 
चाहा था, पर उससे कुछ न हो सका। किन्तु सहयोगो संस्थावाप्ले 
इसका प्रचार बह्दे धीरज के साथ करने लगे। वे लोगों को चकबंदी का 
ल्लाभ समझाने लगे जिससे बहुत लाभ हुआ । इस सहयोगिता के भाव 
से ही लोगों की भावनाओं में बढ़ा अंतर पढ़ा हैं और इस का में 
सफलता मिल रही है | गाँव वालों में सुधार करने के लिए उनको सारो 
शिकायतों को सुनने व उनकी शंकाओं को धीरज के साथ दूर करने की 
बढ़ी आवश्यकता है। इस कार्य में अ्रसफलता बहुत होती हैं और 
सफलता बहुत थोह थोड़े परिमाण में मिल्रती है। पर जिन्होंने इस 
कार्य का भार अपने ऊपर उठा लिया है वे सममते हैं कि धीरे धीरे 
जनता को अपनी ओर मिल्रा लेने में ही भलाई है । इससे वे लोग झट- 
पट कोई सरकारी क़ानून बना लेने के लिए उतारू नहीं हो जाते। इस 
प्रकार धीरज से काम करते रंहने से पंजाब में इस प्रथा की बढ़ी उन्नति 
हुई है । चकवंदी का रक़्बा प्रति वर्ष बढ़ता हो जा रहा है । पहले पांच 
साल में ३६,७१७ एकड़ की चकबंदी हुईं थी। दूसरे हो वर्ष २०,००० 
एकढ़ की चकबंदी और बढ़ गई व सन्‌ १६२७ ई० के जुल्लाई महीने तक 
की सरकारो रिपोर्ट है कि ३१४ गाँवों में ८,००० एकढ़ की चकबंदी हो 
गई है । तब से ४७ गाँवों में चकबंदी हुईं है। कुल १,३३,००० टुकड़े 
ज़मीन को चकबंदी होकर ३२,३०० खेत बन गए हैं। औसतन प्रति 
स्रेत का रक़बा ०७ पकड़ से ३'८ एकड़ हो गया है। हाँ, इतना भर 
और ध्यान में रखना चाहिए कि पंजाब में एक ही प्रकार की ज़मीन व 
एक हो प्रकार के किसान होने से चकबंदी में बढ़ा सुभोता पढ़ा है । 
पंजाब की इस व्यवस्था से किसी की कुछ हानि नहीं होती । ज्ञिसकी 
आय पहले जितनी थी अब चकबंदी हो जाने पर उसकी आय कम नहीं 
हुई है । छोटे छोटे खेतों से कोई किसान ज़बदंस्तो निकाला नहीं जाता। 
कोई ज़ोर-जुढ्म नहीं होता । सब काम सरलता से चला जाता है। जब 
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तक कि घचड्बंदी के द्विसाब से किसानों को उसके पास अ्ाने वाले खेतों 
का नक़शा नहीं बता दिया जाता तब तक उसके खेतों की चकबंदी नहीं 
की जाती । यह नियम केवल उन्हीं लोगों के लिए ब्लागू है जिनकी ख़द 
की ज़मीन है । इस नियम का उद्देश्य ज़मीन को टुकड़े टुकढ़े होने से 
रोकता है । उससे बपौती सग्पति के बटवारे में बाघा नहीं पड़ती । 

पंजाब की तरह और प्रांतों में भी उन प्रांतों की निजी कठिनाइयों 
को दूर कर देने के बाद इसी प्रकार चकबंदी कर देना कोई अ्रसंभव बात नहीं 
है । मध्यप्रांत के छुत्ीसगढ़ हिस्से में बिना सहयोगी संध्या की सहायता 
से ही चकबंदी करने में कुछ सफलता मिली है | वहाँ की ज़मीन वे 
डिसानी प्रथाश्रों में विभिन्नता होने के कारण अश्रवश्य ही कठिनाइयाँ 
पढ़ती हैं । जिससे वहाँ के सुभीते के लिए मध्यप्रांत कौ ब्यवस्थापिका 
सभा ने ख़ास क़ानून बना दिया है। इस क्वान॒न की सहायता से चकबंदी 
को जाती है व खेती क्रिसानी में भी मज़बूती आती हैं । 

इस प्रकार खेतों के एक चक में न द्वोने से जो बुराइयों होती है 
उनका अनुभव सभी प्रांतों में किया जा रहा है। पर उन बुराइयों को दूर 
करने के लिए कहीं भी कोई ख़ास तरीक़ा नहीं निकाला गया है। कई 
प्रांत के लोग पंजाब की इन विधियों का भ्रनुकरण करना चाहते हैं जिन्हें 
वहाँ बढ़ी सफलता मिली है । हिन्दुस्तान में कृपी-सुधार के मार्ग में यह 
एक बढ़ी भारी बाधा उपस्थित है । सभी को यही राय है कि जब तक 
बकबंदी पूरे तौर से न हो जावे तब तक सरकार को इस श्रोर से लापर- 
बाद नहीं होना चाहिए । यह काम केवल किसारनों के हाथ में धोड़ देने 
से नहों बनेगा । पर क्योंकि भारतीय किसान को अ्रपनी बपौती ज्ञमीन 
बड़ी प्यारी होती है इससे सरकार को चाहिए कि इस मार्ग में ज़रा साव- 
घानी और सद्दानुभूति के साथ चल्ने । 
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चौदहवाँ अध्याय 
खेती को कमाई में सुधार 


खेती की कमाई का अरे है खेती की श्रांतरिक और रसायनिक 
अवस्थाओं को इस प्रकार बना देना कि किसान उसमें जो फ़सल पैदा 
करना चाहता है उस फ़सल के लिए उस ज़मीन की वे आ्रांतरिक और 
रसायनिक अवस्थाएँ उपयोगी हो जावें। वह किसान जिसे खेती के 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों का ज्ञान है, पहले यह निश्चय करेगा कि उसे कौन 
सी फ़सल बोनी चाहिए । फिर वह देखेगा कि उस फ़सल के लिए ज़मीन 
में किन किन रसायनिक व आन्तरिक अ्रवस्थाओं की आ्रावश्यकता है 
तब फिर वह इतना जान लेने के बाद उस फ़सल के अनुसार उस 
ज़मीन को कमाने के उपाय निकालेगा। कमाने का मुख्य उच्श्य यही 
है । यद्यपि हिंदुस्तानी किसान फ़सल फ़सल के अनुसार अपनी भूमि को 
कमाता है पर आधुनिक कृषि-विज्ञान की इष्टि से देखने से यह मालूम 
पड़ता है कि इस विषय में उसे पूरा ज्ञान नहीं है और वह प्रत्येक फ़लल 
की प्रकृति को न भ्रच्चछो तरह से समर पाता है और क्ष उसके लिए 
सर्वेथा अनुकूल भूप्ति तस्यार कर पाता है। भूमि की श्राधुनिक शैली से 
कमाई करने के क्षिए उसे दो वातों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए | एक 
तो यद्ट कि किस किस फ्रसल के लिए किन किन आंतरिक और रसायनिक 
भवस्थाओं की चावश्यकता है जैसा कि इस अध्याय के भारंभ में लिख 
घुके हैं । दूसरे यह कि उसकी ज़मीन में वे अवस्थायें बत्तमान हैं या नहीं 
ओर यदि नहीं हैं तो वह उस ज़मीन में उन अवस्थाओं को किस प्रकार 
उत्पन्न कर सकता है। 
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अब हम खेत कौ कमाई के साधारण पहलुओं पर थिचार करेंगे भर 
यह भी बताने का प्रयक्ष करेंगे कि हम उन्हें किस प्रकार वेज्ञानिक रूप 
दे सकेंगे। पीछे कह च॒के हैं कि किसान खेतों में सब से पहले खाद ढालता 
है । हमें यह भी मालूम है कि बरसात के ह्वगभग ८-१० दिन पहले खेतों 
में खाद डाली जाती है । स्ताद को बिना जोते हुए खेतों में लाकर किसान 
चारों तरफ़ उसकी छोटो छोटो ढेरी बना देता है भौर उसे मिट्टी में मिल्ता 
देने के ज्िये कम से कम एक या दू। मूसल्वाधार वर्षा के बाद उस खेत 
को वह जोत देता है । पर यह विधि कुछ दृद तक श्रवैज्ञानिक है श्रौर खाद 
डालने से जो पूरा लाभ होना चाहिये वह इस विधि से नहीं टोने पाता । 
पानी गिरने के लगभग ८-१० दिन पहले जो खाद की ढेरियों खेतों में 
रख दी जाती हैं उससे सूय्यं को गर्मी से जलकर बहुत सा लाभकारी तत्व 
नष्ट हो जाता है । फिर उसके बाद पानी गिरने से उस खाद के बहुत से 
लाभदायक तत्व बह जाते हैं । यदि हमारे किसान खाद की ढेरियाँ बना 
कर उन्हें खेतों में रखने के बद॒ल्लं, उस खेत में छोटी छोटो श्ाइयाँ बना 
कर नीचे दबा दें तो उस खाद के बहुत से लाभदायक तत्वों की इस 
प्रकार हानि न हो । ऐसा करने से कोई अ्रधिक पेस्वा व समय न कगेगा | 
केवल्ल पहले की चली हुई कृषि को एक विधि में कुछ परिवर्तत भर कर 
द॑ना पढ़ेगा । झ्ाजकल् भी किसान त्लोग अपनी ज़मीन के कुछ हिस्से को 
परती छोड़ देते हैँ। गाँव के लोग बहुधा गोबर व घर के अम्य कूड़े-कचड़े 
को घर के पास ही किसी घूरे में भर देते हैं । उन्हें चाहिये कि ऐसा करने 
के बदस्ले परती छोड़ी हुईं ज़मोन में बराबर दूरी पर एक से ढेढ़ फुट 
गहरी खाई खोदकर उस गोबर व कूढ़े-कचड़े को उसमें भर भर के उसे 
ढकते जावे । इस प्रकार भीतर ही भीतर सड़ कर वह खाद मिट्टी में मिल 
जावेगी । वूसरे वर्ष इस ज़मीन पर खेती कर दूसरी हुकढ्ी को परतो घोड़ 
दें घ उसमें बराबर बराबर दूरी पर खाइयोँ खोदकर और उनमें उपयुक्त 
विधि से खाद जमा करें । इस विधि से नैनी ( प्रयाग ) कृषिविद्यालय के 
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प्रधान अध्यापक मिस्टर हिगिनघाटम ने बढ़ो सफलता-पूवंक अपने खेतों में 
उस्नति की है। इसके साथ साथ कूढ़े-कचढ़े गोंव की आबादी से दूर भी 
हो बावेंगे व गाँव की आवादी वाला भाग शुद्ध व स्वच्छ हो जावेगा । 
जब ये कूढ़े कचढ़े आवादी के पास पढ़े रहते हैं तो निल्य दवा उनसे 
ख़राब द्तोतो रहती है जिससे मलेरिया श्रादि तरह तरह के रोग फैलते रद्दते 
हैं। इन रोगों के कारण किसानों कौ अ्रमशक्ति भी क्ञीण हो जाती है। 
इससे कूढ़े कचढ़ों को उपयुक्त विधि से खेतों में गाढ़ देने से दोहरा फ्रायदा 
होता है। नैनी ( प्रयाग ) कृषिविद्यालय के प्रधान अध्यापक हिगिन- 
बाटम साहब का अ्रनुभव है कि आ्राज कल जिस प्रकार अपने खेतों में खाद 
डाल कर उनपर जितने दिनों के लिये जो श्रसर पैदा करता है, यदि वही 
खाद खेतों में उपयुक्त विधि से खाई खोद कर डाल्ली जावे तो वही असर 
उससे दुगने तिगने समय तक क्रायम रहेगा। 

इम कह चुके हैं कि हिन्दुस्तान में खेतों की पहली जोताई वर्षा 
आरम्भ हो जाने के बाद शुरू होतो है । रयी और ख़रीफ़ की पहली जोताई 
के बीच के दिनों में खेत बेजोते पड़े रहते हैं । नतीजा यह होता है कि 
गरमी में उस ज़मीन पर धूप प्रकाश व हवा अपना पूरा असर नहीं पहुँचा 
पातौ । मान किया जावे कि एक प्रकार के दो खेतों में पक ही प्रकार के 
बीज़ बोये गये और उनमें एक ही प्रकार से खेती हुई इस श्रवस्था में अनु- 
भव से देखा गया है कि जो खेत री के याद बिना जोते हुए पढ़े रहे 
उनको भपेष्ा ठन खेतों में उपज अधिक द्ोती है जो रवी के बाद एक 
बार जोत दिये गये हों । क्योंकि ऐसा करने से गरमी के दिनों को धूप 
प्रकाश और हवा का असर उन पर अच्छा पढ़ता है। इवा की तरह सूझ्ये 
क्षी किरणों के संपक से ज़मीन के कर्णो में ससायनिक परिवत॑न होता है 
जिससे उसमें वनस्पति भोजन तय्यार होता है। इसके सिवाय दूसरा 
बढ़ा भारी द्वाभ यद द्ोता है कि जब बरसात आने के क़रीब बढ़े ज़ोरों 
से आधी झाती है और इवा चलती है तो उस हवा में इधर उधर के 
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खनिज पदार्थों' के छोट छोट परमाणु व तरह तरह के नमक आदि के पर- 
माणु मिल जाते हैं । जब पहलो बार वर्षा होती है तो उस पानो के साथ 
वे कण खेतों पर श्रा जाते हैं। यदि खेत रबी फ़सल के वाद एक बार 
जोत दिया गया हो तो ये परमाणु उसमें उस पानी के साथ साथ बिंध 
जाते हैं| पर यदि खेत एक दम सपाट पड़ा रह्दा हो तो उसमें इस आँधी 
से कुछ लाभ नहीं होता क्योंकि वे कण ऐसी ज़मीन से पानी के साथ 
ऊपर ही ऊपर बह कर निकल जाते हैं | इसलिये जब रबी के बाद खेतों 
को एक बार जोतने की सलाह दी जाती है तो यहाँ के किसानों को यह 
आपत्ति होती है डि वर्षा के पहले खेत बहुत कड़े होते हैं ज्ञिन पर हिंदु- 
स्तान के वर्तमान बैच व हत्न जोताई नहीं कर सऊृते | पर उनकी आपत्ति 
एक मिध्या धारणा ही है | खेतों को श्रधिक कड़े होने तक क्यों रहने दें! 
उन्हें रद्री फ़सल के कटते ही जब कि ज़मीन नरम होती है जात देना 
चाहिए । रब्री के कटते ही उसे जोत देने से रबी फ़तल ओ जढ़ें श्रौर हू 
उस ज़मीन के नौचे घेंस कर स्वय सड़-सड़ कर खाद बन जावेंगी, यह 
एक श्रौर फ़ायदा होगा । 
खेत की कमाई के विषय में जानने योग्य दूसरी बात हिंदुस्तानी हलों 
की विभिन्नता होती है । कहीं भारी हल होते हैं कहों हल्के । कहीं फार या 
फल श्रधिक हलका या नुक्लीला होता है कहीं साधारण ही । पर बहुधा 
सभी इलों की बनावट एक सी ही होती है । हिंदुस्तान के सर्व-साधारण 
हों में यह दोष होता है कि वे ज़मीन में बहुत गहराई तक नीचे प्रवेश 
नहीं कर सकते और न मिट्टी को पत्नट सकते हैं | नतौजा यह होता है 
कि पौधे ऊपरी सतह की ८-६ इंच ज़मीन से ही अपना भोजन खींच खींच 
कर उसे चूसते जाते हैं | नोचे की सतह की ज़मीन जैसी की तैसो पढ़ी 
रहती है। मित्र भिन्न प्रांत के कृषि विभागों ने देशी हलों में ही कुछ 
उच्रति की है जो ज़मीन में ग्रधिक गहराई तक प्रवेश करते हैं थौर श्रधिक 
मिट्टी को पलट सकते हैं। इन इलों को क्रोमत भी अधिक नहीं है। इस 
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प्रकार संयुक्त प्रात में मेस्‍्न नामक हल बढ़ा अच्छा श्ौज़ार सिंद हुआ 
है । वह क़रीब क़रीब देशी हल की तरह ही है| पर उससे प्रधिक लाभ- 
द्ायक है। वह देशी हल की भ्पेह्ा अधिक गहराई तक प्रवेश करता है 
और बेकार पौदों तथा घास को नीचे दवा देता है जिससे वे नीचे सढ़ 
कर खाद बन जाते हैं । ज़मीन के पत्वटने से उसको उपज शक्ति बढ़ जाती 
है। यदि इस इल से जोताई की जावे तो देशो हल की अपेज्ा कुछ कम 
बार जोताई करने से उतना ही लाभ होता है और इस मेस्टन हल से 
साधारण देशो हल की भ्रपेज्ञा ढेढ़ गुना जोताई होती है । पंजाब में यह 
हल बहुत भ्रधिक काम में लाया जा रहा है। साधारण देशी हल का 
दाम € से १० रुपये तक है श्रौर एक अच्छे मेस्टन हल की क्रोमत १२ से 
२० रुपये तक है मेस्टन के सिवा दिंदुस्तान को खेती के लिये दूसरे प्रकार 
के हज्न भी उपयोगी पाये गये हैं जैसे पंजाब का राजा हल जिसका मूल्य 
३८ से ४० रुपये तक है । मेस्टन हल से यह हल अ्रधिक वज़नी थ्रौर मज़- 
बूत होता है । राजा हल भेस्टन हल को तरह ही ज़मीन को पलट देता 
है पर उससे अधिक गहराई तक प्रवेश करता है। कड़ी ज़मीन व ऐसी 
ज़मोन जिसमें बेकार पौदे बहुत निकल आया करते हैं इन दोनों प्रकार 
की ज़मीनों के लायक़ राजा इल अधिक उपयोगी है। यह हल देशी 
इल को श्रपेज्ञा चौगनी जोताई करता है जिससे समय व परिश्रम की 
बचत होती है । इस इत्न के साथ कठिनाई यही है कि वह बहुत भारी 
होता है। इससे वह केवल उन्हीं किसानों द्वारा काम में लाया जा 
सकता है जिनके पास काफ़ी मज़बूत बैज्ञ हों। मेस्टन व राजा हलों 
के चित्र अ्न्यत्र दिए गये हैं। देशी हत्न से अधिक नीचे तक प्रवेश 
करने वाल्ने व मिट्टी पलटने वाले हल्नों को सिफ्रारिश यहाँ के किसानों से 
अक्सर की जाती है। क्योंकि इससे यहाँ की खेंती-बारी को बड़ी उद्धति 
होने की संभावना है। गन्ने की बढ़ो बढ़िया खेती के ल्विए और रबी 
फसल की मिही में किसी किस्लो फ़लल्न के दिए पानो क्रायम रखने के 
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लिए ऐसी जोताई को तो निस्संदेह हो अत्यधिक आवश्यकता होती है। 
पर यह श्रभी निश्चय नहों किया गया है कि ख़रीफ़ को सारी अवस्थाओं 
में ऐसी जोताई ज्ञाभदायक होगी या नहीं बल्कि इसका उल्टा प्रभाव 
पढ़ने की बढ़ी संभावना है | एक तो यह कि जिस ज़मीन में हल्का पानी 
गिरता है वहाँ श्रधिक जोताई करने से ज़मीन के भोतर पहली वर्षा से 
जो पानी जमा होता है वह सब बुरी तरह इधर उधर हो जाता है जिससे 
उसमें बोजों से श्रंकुर नहीं निकल पाते दूसरे जहाँ पानी अ्रधिक गिरता 
है वहाँ की ज़मीन में अधिक जोताई से इतना पानी भर जाता है कि 
वहाँ भी बीजों से अंकुर फूट नहीं पाते और यदि बीज बोने में भ्रधिक 
देरी कर दी गई तो उपज को नुक़सान पहुँचता है । इससे यह प्रकट होता 
है कि देशी हल एक दुम नाकारा व अधिक गहराई तक जोताई करने 
वाले मेस्टन व राजा हक सदैव लाभदायक ही नहीं होते । इससे किसानों 
को चाहिये कि अपनी अपनो ज़मीन और अपनी अन्यान्य भ्रवस्थाओ्रों 
में काफ़ी दिनों तक किसी भो हल की परीक्षा कर लें तब फिर ड्से 
ग्रहण करें । 

किसान देशी हल से खेत के एक कोने से जोताई श्रारंभ कर चारों 
ओर धूम-घुम कर अंत में उसे ख़तम करते हैं। ऐसा जोतने से और इसी 
प्रकार पाटा चलाने से खेतों के बोच का हिस्सा तो गहरा और छिनारे 
ऊँचे हो जाते हैं। पर यह प्रथा भच्छी नहीं दे क्योंकि बरसात और 
सिंचाई का पानी गहराई को ओर जाकर जमा हो जाता हैं । इससे उपज 
को ह्वानि पहुँचती है । उचित विधि तो यह है कि खेत के बीच से जोताई 
आरंभ की जावे । बीच के हिस्से को जोत के फ़िर बारी बारी उसके चारों 
ओर हल चलाया जावे जब तक कि उसऊ चारों तरफ़ की ज़मीन जुत 
न जावे । श्रगर खेत बढ़ा हो तो उसके हिस्से कर ब्लेने चाहिये व उपयु क्त 
विधि से प्रत्येक हिस्से के बीच से जोताई करनी चाहिए, और जब इस 
खेत को दुवारा जोतना दो तो दो हिस्सों के बीच की क्यारियों को बीच 
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मान कर उस हिस्से में हल चलावें। इससे खेत बराबर रहेगा। इस 
पुस्तक में दिये हुये चित्रों से दोनों प्रकार की जोताईं का पता लग 
जाबेगा। चित्र ( श्र) जोताई को वंमान विधि का है चित्र ( ब.) 
श्रादृर्श विधि का है । 

गाँवों में यह कद्दावत प्रसिद्ध ही है कि जैसा बोवेगा वैसा काटेगा । 
पर इस विषय में हम जो लापरवाही देखते हैं उससे कह सकते हैं कि 
इस कह्दावत का व्यावहारिक महत्व उन किसानों के विचार में नहीं श्राने 
पाता | पिछल्ष भ्रध्यायों में बीज के चुनाव और उसकी रक्षा के विषय 
में जो कह्द चुके हैं उन सब बातों से हमारे उपयुक्त दोषारोपण का सम- 
थन होता है । इसमें उन्नति करने के लिये सारी व्यवस्थाओं को बदत्न 
देने की भ्रावश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान की वत॑मान कृषि की श्रवस्था 
में थोड़े से ही परिवतन की आवश्यकता है । प्रत्येक मामृज्ञी किसान जो 
बोज बोता है उसके विषय में साधारणतया एक बात बहुधा देखने में 
आती है। वह यह कि बीज बोते समय एक ही प्रकार के व एक दर्जे के 
बीज नहीं बोये जाते । उसमें कई प्रकार के वीर्जों का मिश्रण रहता है । 
ऐसे बीज बोने से जो पैदावार होगी वह भी एक हो प्रकार की न होगी । इस 
पैदावार का बाज़ार में उचित मुल्य प्राप्त नहीं हो सकता । हम इस दोष को 
दो प्रकार से दूर कर सकते हैं । एक तो यह कि जब फ़सल्ल पक कर तैयार 
हो गई हा तो उसे काटने से पहल्ले उसमें से एक प्रकार के पौ्दों को झगल 
काट कर उनसे बीज निकाल लें। फिर इन बीजों को झ्ागासी फ़सल 
के लिए रख छोड़ना चाहिए । पर इस प्रथा में एक बढ़ी कठिनाई है। 
बोजों का प्रिश्रण इस तरह से बढ़ा हुआ है कि इस प्रकार कुछ भच्छे 
धच्छे पौदों को छोंट लेना सहज नहीं है। दूसरा तरीक़ा इरूसे भ्रासान 
है। वह यह है कि प्रत्येक प्रांत के सरकारी कृषि विभाग प्रत्येक फ़लल 
के भच्छे अच्छे बोज इकट्ठा करके रखते हैं। इससे किसानों को चाहिए 
कि वे इन विभागों से या अन्य सरकारी बाज की दूकानों से जहाँ कृषि 
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विसाग की तरह बीज इकट्ठे किये ज्ञाते हैं श्रपनी खेती के लिए बौज 
मोल ले लिया करें । 

ऊँचे दर्ज के बीज जमा करने और बेचने का काम मुख्यतः प्रत्येक 
प्रांत के सरकारी बीज के गोदाम के ऊपर निर्भर रहता है। इन गोदार्मों 
को निगरानी प्रांत का सरकारी कृषि विभाग करता है। इस काम में सब 
प्रांतों से मध्यप्रांत आगे बढ़ा हुआ है। १६२६-१६२७ में वहाँ ३४३० 
गेहूँ के, १३६८ धान के, १६२७ कपास के, १०१ ज्वार के और १०४१ 
मूँगफल्ली के बीज के गोदाम थे । वहाँ वे बीज साधारण बीजों से सिफ्र 
नाम मात्र के लिए भ्रधिक दाम में बेचे जाते हैं । कपास के बज़ारू बीज 
और सरकारी बीज के दार्मों में कुछ भ्रंतर होता है। मद्रास श्रौर पंजाब 
में उन प्रांतों में सरकारी कृषि-विभाग बाजारू भाव से कुछ ऊँचे भाव में 
फ़सल के दिनों अच्छे बीजों को लेकर जमा कर लेता दे। सयुक्त प्रांत 
में कुद्च बीज तो नक़द दाम लेकर बेचे जाते हैं. पर बहुधा लोगों को बीज 
उधार दिये जाते हैं और फिर उनके बदले में उसी दर्जे के बीज वापिस 
लिए जाते हैं जिससे आगामी वर्ष के लिए और अधिक बीज जमा हो 
जावें। बंगाल में कृषि-विभाग के एजेंटों द्वारा जूट के ऊँचे दर्ज के बीज 
बेचे जाते हैं । 

यद्यवि प्रत्येक प्रांत में ऊपर कह्दे अनुसार बीज बेचने के लिए सरकारी 
कृषि विभाग या सरकारी बीज-गोदाम प्रयत्न कर रहे हैं पर यद्द प्रथा 
इतनी कम विस्तृत है कि श्रधिकतर किसानों को इस बात का पता तक 
नहीं है। लोगों में श्रच्छे बीज के उपयोग के प्रचार करने के लिए प्रत्येक 
तहसील और परगने में सरकारी बीज-गोदार्मों के एजेंट बना देने चाहिए। 
पाश्चात्य देशों में कृषकों को बीज बेचने का व्यापार साधारण लोग 
करते हैं जिनसे उन्हें लाभ भी काफ्रो होता है । इमारे उत्साही नवयुवकों 
को, जिनका हृदय ग्राम सुधार के लिए धत्यंत ही ब्यग्र हो रहा है, जैसा 
कि उनके ओजस्वी भाषणों से मालूम होता है, चाहिए कि ऐसे कार्मों को 
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अपने ऊपर के लें। इससे देश सेवा द्वी नहीं, साथ ही श्रच्छी तरह से 
पेट सेवा भी हो सकती है । श्रच्छे बीज का श्रघिक प्रसार करने का सबसे 
अधिक थ्यावह्ारिक उपाय तो यह्ट होगा को बीज की सरकारी एजेंसी 
गाँव के महाजन और साहुकारों को दे दी जावे । इन एजेंटों के लिये यह 
नियम बना दिया जावे कि वे सरकारी गोदामों से एक नियत मूल्य पर 
बीज लिया करें भौर उचित ज्ञाभ उठाकर पुक नियत मूल्य पर बेच दिया 
करें । उधार बीज बेचने से अंत में उसके बदले जो उसी दर्जे के बीज 
आवें उसे भी बीज की तरह बेच दिया करें । एक सरकारी भ्रफ़सर इनके 
क्षेन देन के हिसाब की जांच साल भर में एक बार या दोबार कर जाया 
करे, और इस बात की भी जाँच किया करे कि वह जो बीज बेचता है 
उसमें कोई मिश्रण तो नहीं रहता या उस बीज का दर्जा सरकारी बीज 
का सा है या नहीं । 

बीज़ के विषय में दूसरी आवश्यक बात यह है कि उसे कैसे जमा 
रखना चाहिये । जितनी प्रथाएं हमने देखो हैं उनसे सीढ़, धुन या अ्रन्य 
विनाशक कीड़ों से बीज की भद्धी भांति रहता नहीं होने पाती। इससे 
भ्रच्छा तो मटके वगैरह में रख देना है । बम्बई प्रांत की कृषि प्रदर्शनी में, 
जो पूना में सन्‌ १३२६ में हुई थो, कंकरीट ( (:07076(6 ) के बने हुये 
कुठिल्ले दिखलाये गये थे जिनमें बीज अच्छी तरह से रखे जा 
सकते हैं । बीज-गोदाम वालों को ऐसे कुढित्ने भ्रवश्य द्वी काम में ज्ञाना 
चाहिये । ये बहुत मंहगे नद्टीं होते शौर चत्नते बहुत दिन तक हैं । ऐसे 
कुठित्ले झांसी, लादौर, जबलपुर भादि शहरों में बनते हैं । 

बीज के बोवाई को विधियों के बारे में यहाँ कोई भौर ख़ास बात 
नहीं कहना है। अन्यत्र दिये हुये चित्र से यह मालूम हो जावेगा कि बीज 
बोने के कुंडों वालो एक हिंदुस्तानी विधि में द्वो केसी उन्नति की जा सकती 
है। इस चित्र से भाठ कुंडे एक ही साथ काम कर रदे हैं । दीज एक लकड़ी 
के संदूक में रक्‍्खा है। पीछे बेटा हुआ प्रादमी उसको बोता जा रहा है। 
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कृषिकर्म के दृष्टिकोण से आ्राबपाशी के वतंमान ज़रिये संतोषदायक 
नहीं हैं । हम यहाँ श्रब यह विचार करेंगे कि हमें श्राबपाशी के नाम से 
जितना पानी मिल जाता है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग किस प्रकार 
से कर सकते हैं। उत्तरी हिंदुस्तान के उन हिस्सों में, जहाँ कि नहरों से 
आबपाशी होती है, नज़र डालने से मालूम होगा कि वहाँ पानी का बढ़ा 
नुक़सान होता है। किसान लोग नहरों से अपने खेतों में पानी ले जाने 
के लिये जो नालियाँ बनाते हैं उनकी इतनी बुरी हालत रहती है कि पानी , 
उनमें स अक्सर फूट कर बाहर निकल जाता है। खेत की सतह ठीक 
तरह से समान नहीं को जाती है | खेतों में बहुधा क्यारियाँ होती ही 
नहीं । खेतों की श्रच्छी तरह से सिंचाई नहों होती जिससे फ़सल कम 
होती है। जहाँ कुएँ से सिंचाई होती है वहाँ यह लापरवाही नहीं पाई 
जाती क्योंकि जब कुएँ का पानी लिया जाता हैं तब उसका दाम दिया 
जाता है । पर नहर के पानी का दाम पानी के परिमाण के अनुसार नहीं 
बढ्कि सिंचाई किए जाने वाले रक़बे के हिसाब से दिया जाता है । इस 
प्रकार पानी का नुक़सान तो होता ह्वी है, साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा 
पानी के आसपास के खेतों में भर जाने से उन खेतों की फसल 
को बढ़ा धक्का पहुँचता हैं। यह धारणा कि खेती के लिए सदैव 
अधिक पानी की आवश्यकता होती है मिथ्या है । ज़मोन ज़मीन और 
फ़सल् फ़सल के अ्रनसार कम या श्रधिक सिंचाई को आवश्यकता होती 
है । जिस प्रकार कम सिंचाई से उपज को धक्का पहुँचता है उसी प्रकार 
प्रकार श्रधिक सिंचाई से भी उपज की हानि होती है । सिंचाई तो केवल 
उचित मात्रा में होनी चाहिये । अच्छी हैसियत की ज़मीन में उचित परि- 
माण में यदि थोड़ी सी सिंचाई की गई हो तो उसमें बढ़ी अच्छी फ़सल 
होगी । आबपाशी का वैज्ञानिक महत्व यह है कि पानो ज़मीन के भीतर 
के परमाशुओों के चारों तरफ़ पहुँच जावे । ज़मोन की इस भीतरी सतह 
में आगेनिक ( 072॥0 ) पदाथ मित्रा देने से और भ्रच्छी जोताई कर 
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देने से उसका घनत्व बढ़ जाता है| इसलिये यदि खेती के और काम 
होशियारी से किये जावें तो जितनी अच्छी ज़मीन होगी उतना हो कम 
नहर द्वारा आबपाशी को ज़रूरत होगी । रही ज्ञमीन के लिये अधिक 
पानी की ज़रूरत होती है। नहरों से ज़रूरत से ज़्यादा पानी ले लेने से 
पानी का नुक़सान तो होता ही दे पर जिस खेत में ज़रूरत से ज़्यादा 
सिंचाई होती है उसके गुण भी घट जाते हैं । हर एक किसान को इस 
बात का ज्ञान प्राप्त कर त्लेना चाहिये कि हिस किस फ़सल के लिये 
कितने कितने पानी की ज़रूरत होती है तथा आबपाशी हो जाने पर किस 
प्रकार के उपाय और किये जावें जिससे सब से भ्रधिक लाभ हो | 

इस कह चुके हैं कि निराई से दो लाभ होते हैं । एक तो उससे 
जंगली पौदे उस्राढ़ कर दूर कर दिये जाते हैं | दूसरे उससे मिट्टी खुल 
जाती है । पहल्ले काय्यं का उद्द श्य यह है कि उस खेत के मुख्य पौदों 
के पास उनके भोजन के लिये दूसरे प्रतिद्वन्द्दी पौदे न रद्द जावें जिससे 
उस ज़मोन में मौजूद वनस्पति भोजन से उसमें के मुख्य पौदे पूरा पूरा 
ल्लाभ उठा सके । निराई के दूसरे कार्य का उद्द श्य यह हे कि ज़मीन में 
पानी बना रहे भौर उसमें हवा स्वतंन्नतापूवंक आती जाती रहे । ख़रीफ़ 
के दिनों में जब कि क्गातर वर्षा होती रहती, पहला कार्य अधिक महत्व 
का होता है और दूसरा कार्य रबी के दिनों में अधिक महत्वपूर्ण होता 
है । हमारे किसान खुरपी जैसे साधारण ओऔज़ार से निराई करते हैं। किन्तु 
खुरपी से काम बहुत धौरे धीरे होता है । इसके सिवाय दो तीन पानी 
गिरने के बाद जब तक मिट्टी में झट न भा जावे तब तक खुरपो से 
निराई नहीं हो सकती | वरसात के दिनों में कमो कभो ऐसा होता है कि 
दस दस पंद्रह पंद्रह दिनों तक पानी की रड़ी लगी रहती है | इससे भी 
मिट्टी में ओट जरदी नहीं आने पाती । परिमाण यह होता है कि जंगली 
पौधे उस खेत के मुख्य पौधों को दुवाने लगते हैं । इससे निराई के लिए 
कुछ ऐसा भौज़ार काम में ज्ञाना चाहिए. जिसे भोट की परवाइ न ह्दो। 
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ऐसे श्रौज़ार सरकारी कृषि विभाग से मिल सकते हैं | ख़ास कर पंजाब 
के नहर उपनिवेश जैसे स्थानों में इस प्रकार निराई करने से काम नहीं 
चल सकता जहाँ कि खेतों का रक़वा तो बढ़ा होता है और मज़दर बहत 
मेंहगे मिलते हैं । पाश्चात्य देशों में निराई का काम हैरो ( [नृ709७ ) 

और हो ( [406 ) नामक यंत्रों से होता है । इस देश में जहाँ सिंचाई 
नहरों से होती है वहाँ इन यन्त्रों की परचात्य देशों से भी अधिक आा- 
वश्यकता है क्योंकि सिंचाई के बाद ज़मीन की ऊपरी सतह कदी हो जाती 
है श्रौर जंगली पौदे बहुत हो जाते हैं। यह प्रथा भ्रधिक ख़र्चीली भी 
नहीं है क्‍योंकि एक भ्रादमी एक जोड़ बैल से दिन में ३-४ एकड़ ज़मीन 
में काम कर सकता है | पर उन ( [ृधा0फ्त )यंत्रों में भो जो कुछ 
कठिनाइयाँ श्राती थीं उनको दूर करने के लिये पंजाब के सरकारी कृषि 
विभाग ने कुछ ऐसे हो ( [06 ) और हैरो ( [ृध709 ) बनाये हैं 
सिन्‍्हें बार- हैरो ( 307 [िधा0फ ) कहते हैं श्रौर जिन्हें गोंव का 
साधारण मिस्त्री भो बना सकता है। 

अ्न्यत्र हो ( [70८ ) भौर बार-हैरों ( छिक्व श्या०ए ) के 
चित्र दिये हुए हैं। 

निराई और गोढ़ाई का काम हमारे देश में बहुधा स्त्ियाँ करती हैं 
और दिन भर में कठिनाई से ८ ख्तियाँ एक बीघा निरा पाती हैं । पर 
लायलपुर हो ( [706 ) के द्वारा एक भ्रादमी एक जोड़ बेल से ४-३ 
बीघे पर काम कर लेता है । गोढ़ाई के दिनों में बेल तो बेकार बेठे रहते 
ही हैं, इससे यदि हो ([06 ) भर बैल्ों के द्वारा गोड़ाई की जावे तो 
काम में किफ्रायत भी पढ़े भर औरतों की मेहनत भी बचे | ज्ञायलपुर 
हो ( 7706 ) बरसात में ख़ास कर ज्वार, बाजरा के खेतों में बढ़ा 
डपयोगी सिद्ध हुआ है। बार-दैरो ( 37 [07709 ) गेहूँ, कपास 
और जौ के खेतों में बढ़ा उपयोगी पाया गया है भर उसे निम्नलिखित 
विधियों से काम में बाते हैं।-- 


खेती कौ कमाई में सुधार १४२ 


(  ) ठीक बीज बोने के बाद यदि बोवाई पानी भरी- ज़मीन में को 
गई हो और उस ज़मीन में काफ़ी परेला चलाया गया द्वो तो एक द्वी 
बार हैरो ( एप ) चलाने से काम चल जाता है। ऐसी ज़मीन 
में हैरो पर अधिक वज़न देने को आवश्यकता नहीं द्वोती । 

(२ ) बीज बोने के बाद यदि वर्षा के कारण ज़मीन कद़ी हो गई 
हो तो बिना वज़न दिये एक ही बार हैरो ( सिश्या०७ ) चलाने से काम 
चल जाता हैं | 

(३ ) गेहूँ के पौदों में जहों ३-४ पत्ते निकल आये हों वहों बिना 
वज़न दिये एक बार हैरों ( [्रध्व70फ ) चला देना चाहिये । 

(४ ) पहली और दूसरी सिंचाई के बाद वज़न देकर कम से कम 
दो दो बार श्राड़ा बेढ़ा हैरो ( िध70४ ) चला देना चाहिये । 

( २) शुरू शुरू में चना, कपास व गन्ने के खेतों में भो हैरो (नशा 
709 ) चल्ला देने से फ़ायदा होता है। 

हैरो ( स्रधा0५ ) को उचित समय में चलाने से बहुत फ़ायदा 
होता है। पर ज़मीन जब अधिक गीली हो तो उसे न चलाना चाहिये, 
नहीं तो पौदे उखढ़ जाते हैं । 

कटाई 

हिन्दुस्तान में कटाई बहुधा हंसिये से होतो है । भ्राम तौर से लोग 
फ़सल को काठते जाते हैं और श्वियाँ उसके गट्ठें बनाती जाती हैं। 
इस प्रकार से एक दिन में पुक एकड़ गेहूँ, जो या धान जैसी फ़लल 
काटने के ज्िये आठ पुरुष और स्तियों की आवश्यकता होतो है। कृषि- 
कर्म की और विधियों को अपेज्ता ख़ास कर फ़सल काटने में पुराने औज़ारों 
से काम अधिक दिया जाता है। इंडियन जरनल अबू इकानामिक्स नामक 
पत्रिका के द्वितोय भाग, खयढ दो में अध्यापक गिलवर्ट स्ल्ेटर ने अपने 
“इढिण भारत के भ्रथंशास्र” शोष॑क ल्लेख में इस प्रकार लिखा है--धान 

१० 
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के खेतों में फ़लल काटते हुए लोगों को देख कर मुझे आश्चर्य हुआ । 
मेंने पृद्धा कि एक दिन में एक एकड़ फ़सल काटने के लिये कितने आद- 
प्रियों की आवश्यकता होती है । उत्तर मिला आढ । तथा इसके सिवा 
फ़सल का खल्विहान में ले जाने के लिये कुछ स्त्रियों की आवश्यकता 
होती है । 

इंगलेंढ में फ़सल यंत्रों से काटी जाती है । एक आ्रादमी फ़सल काटने 
और बांधने की एक मशीन से एक दिन में छुः एकड़ की फ़सल को काट 
श्र बांध सकता है । वास्तव में हिन्दुस्तानी प्रथा से समय और शक्ति 
को बढ़ी हानि होती हैं । यह तो केवल एक उदाहरण था। ऐसी बातें 
यहाँ प्रायः सभी स्थानों में पाई जातो हैं । 

आध्यापक गिलबर्ट स्लेटर ने जिस यंत्र की चर्चा की है यह तो एक 
साधारण यंत्र हैं । इसके सिवा सामने दिये हुये चित्र के समान फ़सल 
काटने का एक और यंत्र होता है जिसका उद्देश्य परिश्रम का बचाना 
है । यह उन किसानों के लिये है जिनके पास गेहूँ के बढ़े बढ़े खेत होते 
हैं और जिन्हे फ़लल काटने के लिये मज़दूर नहीं मिल सकते, इन्हीं 
कारणों से पंजाब में एसी सेकडों मशोने काम कर रही हैं । इन मशोनों 
में प्रति दिन चालीस से पचास एकढ़ की गेहूँ की फ़सल्ल कट जाती है । 
एक जोढ अच्छे श्रेल इस मशोन को खोंच सकते हैं । पर इसे दिन भर 
चलाने के लिये दो जोढ़ बेलों की श्रावश्यकता होती है । प्रति घंटे उन 
बलों को बदलते रहना चाहिये । इस मशीन से एक एकढ़ गेहूँ काटने का 
दाम ढेढ़ रुपया द्वोता हैं | उतने ही गेहूँ को हाथ से काटने का दाम छे 
रुपये होते हैं | 

पर इस विपय में एक बात भ्रवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिये । 
हमारे किसानों के खेत इतने छोटे होते हैं तथा उनकी आर्थिक अवस्था 
इतनी हौन होती है कि उनमें से प्रत्येक किस्तान ऐसे मेंहगे यंत्रों को रख 
कर उनसे पूरा ज्ञाभ नहीं उढा सकता । इन यंत्रों सर तो उन्हों स्थानों में 
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।ज्ञाभ उठाया जा सकता है जहां किसानों के पास सौ दो सौ एकड़ ज़मीन 
।हो और जिनमें एक ही प्रकार को फ़लल बोई जाती हो । जहां ऐसे बढ़े खेत 
हों व जहां इस प्रकार एक ही फ़सल बोई जाती हो उन स्थानों में ऐसे यंत्र 
सहयोगी स स्थाओं द्वारा काम में लाये जा सकते हैं । इसी से ये यंत्र 
पंजाब में बढ़ी सफलतापुवंक काम में लाये जा रहे हैं पर उन्हें संयुक्त 
प्रांत और विद्वार में सफलता नहीं मिल सकती है । अन्यत्र गेहूँ काटने 
के एक और यंत्र का चित्र दे रहे हैं जो बहुधा भारतवर्ष में काम में 
ज्ञाया जाता है। 


खलिहान 


काटने के बाद फ़सल खलिह्दान में ले जा कर रखी जाती है | श्रामतौर 
से खलिद्दान गांव के चारों तरफ़ के बाग़ बग़ी्चों में होते हैं। या खेत में 
ही एक तरफ सफ़ाई करके फ़सल को ढेरी लगा देते हैं । वहां उसे फेला- 
कर रख देते हैं ताकि वह वहाँ श्रच्छो तरह से सूख जावे । फिर उसकी 
गेहाई ( माई ) शुरू कर देते हैं । पाश्चात्य देशों में काटने के बाद 
फ़सल्न ढके हुये स्थानों में रक्खी जाती जिससे उसके पानी गिरने से 
सढ़ जाने, चिलम की आग उड़ कर उसमें आग लग जाने तथा चूहे 
आदि जानवरों के काटे जाने का डर नहीं रहता । भारतीय किसान भी 
यदि अपनी गाढ़ी कमाई के फ़ल्न को अन्त में बर्बादी से बचाना चाहते हैं 
तो उन्हें सहयोगी संस्था द्वारा प्रत्येक गांव पीछे एक या दो ऐसे ढके हुये 
स्थान बना कर अपनों फ़सल्व को सावधानो से रखना चाहिये | यह कई 
बार देखने में श्राया है कि फसल काफ़ी भ्रच्छी हुई है। कट कर खलि- 
हानों में आा गई है । पर इसके बाद पानी गिर जाने से सढ़ कर सत्या- 
नाश हो गई है । यदि किसान गेहाई आदि के होने तक अपनो फ़सल 
को ढके हुये स्थानों में रखने में असमर्थ है तो उसे कप्त से कम फूए बना 
कर तो अवश्य ही रख देना चाहिये जैसे संयुक्त प्रांत के बिजनौर, सह्दा- 
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रनपुर श्रादि पश्चिमीय ज़िलों में होता है। यह कूप इस प्रकार बनाया 
जाता है । कटो हुई फ़सल को गुम्बज की तरह सजा देते हैं| ऊपर उसके 
पयाल को इस प्रकार छा देते हैं जिससे उसके ऊपर से पानी ढल जाता 
है और ढेरी के नीचे प्रवेश नहीं करने पाता। 


गेहाई 

इस समय गेहाई या दाये चलाने की प्रथा जो प्रचलित है वह एक 
प्रकार से कोई ख़राब नहीं है | हां, वह बैलों के लिये दुखदाई अवश्य 
ही है । ख़रीफ़ की गेहाई के साथ साथ रबी की बोश्राई भी करनी पढ़ती 
है तथा रबी को गेहाई कड़ाके की गरमी में होतो है। इस प्रकार की 
गेहाई बेलों के लिये और भी दुखदाई है | इससे यदि किसी यंत्र से 
गेहाई की जावे तो बैलों का कष्ट तो दूर. अवश्य ही हो | साथ ही रबी 
को जोताई बोश्ाई में वे बेल अधिक ताक़त के साथ काम कर सकेंगे। 
प्रत्यक प्रांतीय सरकारी क्ृपिविभाग के पास गेहाई का यंत्र हाता है। 
संयुक्त प्रांत की सरकार मिश्र देश की गेहाई के यंत्र को अधिक पसंद 
करती हैं । वह इस प्रकार को बनी रहती है । एक चौखूट में कई तवे लगे 
रहते हैं । उसे एक जोढ़ बेत्न खींचते हैं । साधारण तौर से तीन जोड़ 
बेल जितना काम कर सकते हैं इतना इस यंत्र द्वारा एक ही जोड़ बेल 
कर सकते हैं । इससे बलों के परिश्रम की बहुत बचत द्वोती है। इस यंत्र 
के दाम लगभग ४२) बयालीस रुपये द्वोते हैं । 

परतवाई या ओसाई 

हमारे देश में परतवाई सूप से की जाती है | और यदि हवा परतवाई 
करते समय चलती हो तो बढ़ा सुभीता होता है । यदि हवा श्रनुकूल न 
चल्नती हो तो केवल सूप के सह्दारे प्रतवाई ठोक तरद्द से नहीं हो पाती 
और श्रनाज में बहुत भूसा और पयात्र मिल्ले रह जाते हैं। यदि परि- 
तवाई भी यंत्र द्वारा द्वोने क्षगे तो किसी प्रकार भो अनाज में भूसा वगैरह 
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मिल्ला हुआ न रद सकेगा । प्रतवाई के लिये यंत्र बन चुके हैं । इससे 
कास जछदी भी होता है । 

कृषि सुधार के अन्तगंत कृषि कार्य को विधियों में किस प्रकार उन्नति 
की जा सकतो है यह हम यहाँ तक बहुत कुछ कह चुके हैं। पाठकों ने 
इमारे इस श्रध्याय को पढ़कर यह देख लिया होगा कि हिंदुस्तान में खेती 
के जो तरीक़े और श्ौज्ञार चले आते हैं उन्हीं के आधार पर, उन तरीकों 
और ओज़ारों से हमने उन्नति करने की सलाइ दी है | पूरे परिवतंन को 
सलाह केवल वहीं दी है जहां उसको नितान्त आवश्यकता है । 


पन्द्रहवाँ अध्याय 


फ़सल का भोगोलिक व सामयिक प्रसार 


उपरोक्त विषय का हम दो दृष्टिकोण से विचार सकते हैं। 

(१) स्थान स्थान के श्रनुसार भिन्न भिन्न फ़सल का बोया जाना । 
इसको हम भौगोलिक प्रसार ( (6०8१6 तात्नाफिपांणा ण 
८:०9 ) कह सकते हैं । 

(२) समय समय के अनुसार भिन्न भिन्न फ़लल का बोया जाना | 
फ्रसल को इस प्रकार दो विभार्गों में बांट देना भारत व श्रास्ट्रेलिया जैसे 
गम देशों में एक मार्के की बात है। यहाँ की श्राबहवा भ्रनियमित 
रहती है श्रौर बरसात का एक ख़ास मौसम होता है। इंगलेण्ड और 
फ्रांस जैसे देशों में, जहाँ हिंदुस्तान की तरह भ्राबहवा साल के भिन्न भिन्न 
समय में बदलती नहीं रहती और जहाँ साञ्ञ के प्रत्येक महीने में पानी 
गिरता रहता है, ख़रीफ़ और रबी नामक दो फ़सल॑ नहीं होतीं। उन 
देशों की ज़मीन में जो फ़सलें पैदा हो सकती हैं वे सब एक साथ ही बोई 
जाती हैं और यदि बन पढ़ा तो साल्न भर में वह फसलें दोहरा दी जाती 
हैं। इस प्रकार साल में वही फसल्न दो बार पैदा होती है । 
भौगोलिक प्रसार--( 6८०ट4ए॥४० कं॥0पांगा ् ल०.७ ) 

फ़सल का भौगोलिक प्रसार ज़मीन की आंतरिक व रसायनिक भश्रवस्था, 
वर्षा का परिणाम तथा झाबद्ववा की अन्य परिस्थितियों पर निभ॑र है यथा 


गर्मी, सर्दी, ओस, हवा में पानी का रहना, आदि । स्थान स्थान में जाने 
आने के सुभीते होने का असर भी फ़सल के भौगोलिक प्रसार पर पढ़ता है । 
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कोई फ्रसल किसी एक ख़ास ज़मीन में पैदा होती है और दूसरी में 
नहीं क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के पौदों की उपज के ल्षिप उसकी ज़मीन 
में भिन्न भिन्न रसायनिक अ्रवस्थाओं की श्रावश्यकता द्वोती है । इससे 
जिस ज़मीन में जिस फ़सल के लायक़ रसायनिक पदार्थ मौजूद होंगे उस 
ज़मीन में वही फ़सल पैदा होगी । फिर प्रत्येक फसल के लिए ज़मीन की 
विभिन्न आरन्तरिक श्रवस्थाओं की आवश्यकता होतो दै। इससे कोई 
फ़सल केवल उसो ज़मीन में श्रच्छी तरह पैदा होगी जिस ज़मीन की 
आन्तरिक श्रवस्था उसके भ्रनुकूल होगी। उदाहरण के लिए धान को 
लीजिए । धान ऐसी ज़मीन में पैदा होता है जिसके परमाणु आपस में 
एक दूसरे से ख़ूब मिले हों भर जिसके आर पार पानी सरलता सेन 
जा सके । इसी से धान मटियार तथा ठोस दोमट में पैदा होता है और 
और मुख्यता बंगाल, आसाम, बिहार उड़ीसा, ब्ह्मदेश, मद्रास, और 
संयुक्त प्रांत के पूर्वी भाग में पाया जाता है । 

जिस प्रकार धान की उपज का ज्ञामीन की आंतरिक व रसायनिक 
अ्रवस्थाश्रों से सम्बन्ध होता है। उसी प्रकार धान का आ्बहवा से 
सम्बन्ध रहता है । घान ऐसे स्थान में पेदा होता है जहाँ गर्मी काफ़ी हो 
और ज़मीन में पानो ख़ूब भरा रहता हो और हवा में नमी द्वो । उपरोक्त 
की आावहवा ऐसी हो है। इस प्रकार ज़मीन की अवस्थाओं व आवहवा 
स्थान की परिस्थिति दोनों के मेज्ञ पर फ़सल की उपज निर्भर रहती है । 

भौगोल्षिक प्रसार बहुधा दो प्रकार का रहता है। एक तो मनुष्य 
की आवश्यकताओं के अनुसार और दूसरे व्यवसायिक परिस्थितियों के 
अनुसार । यद्यपि फ़तल्ल का भौगोलिक प्रसार ऊपर दिये हुये कारणों 
यथा ज़मीन को अवस्थाओं और आबहवा पर निभेर रहता है, तथापि 
सभ्यता के आरम्भकात्न में आने जाने को अ्सुविधाओं के कारण--मनुष्य 
को आवश्यकताओं का भो उस पर काफ़ो असर पढ़ता है। जिस स्थान 
से अन्य-स्थानों का उपरोक्त असुविधाओं के कारण संबंध नहों रहता उस 
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स्थान को श्रपने ही में परिपूणा रहना पढ़ता है । अर्थात ऐसे प्रत्येक स्थान 
को श्रपने नागरिकों के लिये सारे भोजन के पदार्थ और कपड़े पैदा करने 
पढ़ते हैं | आ्राथिक अवस्थाश्रों की इस दशा पर पहुँच जाने के कारण हम 
देखते हैं कि ज़मीन, आबहवा और वर्षा को विभिन्नताओं से अनाज, 
कपास, तेज़ के बीज और गन्ने पैदा करने में केवल स्थानीय विशेषता 
था जाती है । एक स्थान में भोजन का मुख्य श्रनाज चावल व किसी 
दूसरे में गेहू हो जाता है। पर कपास, तेल के बीज और गन्ने तो ऐसे 
प्रत्येक स्थानों में बोये जाते हैं । शायद ही ऐसी जगह मिलेगी जहाँ कोई 
ख़ास श्रनाज या ख़ास तेल का बीज बोया जावे। इस प्रकार की विशे- 
षता तो केवल उन्हें स्थानों में पाई जाती हैं जह्दों कि श्राने जाने का 
पूरा पूरा सुभीता हो गया है और जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
सामग्रियों सुभीते के साथ और शीघ्रता के साथ लाई जा सकती हैं । 
किसानों को यह देख लेना चाहिये कि उनके गाँव में भिन्न भिन्न खेतों में 
जो भिन्न भिन्न पौधे बोये जाते हैं उनमें औसत से प्रति बीघा कौन सी 
फ़सल् सब से अधिक पेदा होती है । फिर वही फ़सल उस गाँव की 
ज़मोन में बोनी चाहिये । पर क्योंकि उनका गांव इधर उधर भ्राने ज़ाने 
के सुभीते के न रहने के कारण सब गाँवों से परे रहता है इससे अपनी 
सभी साधारण श्रावश्यकताओं को चीज़ें उन्हें उस गाँव में उत्पन्न करनी 
पढ़ती हैं। इससे वे लोग किसी ख़ास फ़सल की शोर ध्यान नहीं दे 
सकते | उद्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारतवर्ष की यही अ्रवस्था रही 
थी और यद्यपि श्रव किसी किसी स्थान में कोई विशेष फ़सल पैदा करने 
की प्रवृत्ति दिखलाई देती हैं तो भी अन भी बहुधा वहो बात पाई जाती हैं | 
व्यवसायिक परिस्थितियों के अनुसार भोगोलिक प्रसार 

हमने यह देख लिया कि शआ्ाने जाने के सस्ते व समय की बचत करन 
वाले साधन न रहने के कारण लोग इस बात पर ल्ाचार हो जाते हैं 
कि एक द्वी प्रकार की ज़मीन पर दूसरी फ्रसल की अपेद्या औसत में जो 
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फ़सल कम पैदा होती है उसे ही वे पैदा करें । पर जिन स्थानों में आने 
जाने के सारे सुभीते मौजूद रहते हैं वहाँ प्राकृतिक भौगोलिक प्रसार में 
व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवतन द्वो जाता है । ऐसे 
स्थार्नों में ज्ञोग उस फ्सल्न को नहीं बोते जिसकी उपज दूसरी फ़लल की 
अ्रपेष्ता प्रति दीघे श्रधिक हो । पर वहाँ ऐसी फ़सल बोते हैं जिसका 
अ्रधिक दाम मिले । मान लीजिये कि किसी स्थान में एक प्रकार के खेत 
में वहाँ की प्राकृतिक श्रवस्थाओं के अनुसार आठ मन गेहूँ पैदा होता 
है और उसी प्रकार को दूसरी ज़मीन में उस गाँव में सात मन चावल 
पैदा द्वोता है । पर यदि गेहूँ का दाम पाँच रुपया प्रति मन श्रौर चावल 
का दाम सात रुपये प्रति मन है और यदि उस प्रकार की ज़मीन पर 
गेहूँ को उपज करने में तीन रुपये ख़्च होते हैं और चावल को उत्पन्न 
करने में पौने तौन रुपये खर्च होते हैं तब कोई भी समझदार आदमी 
गेहूँ उत्पन्न करना छोढ़ देगा और चावल्ल ही पैदा करता जावेगा क्‍योंकि 
चावल से उसे अधिक लाभ होता है। इससे व्यवसायिक परिस्थितियों 
पर फ़सल का प्रसार करना केवल ज़मीन की प्राकृतिक श्रवस्था पर ही 
निर्भर नहीं रहता । बाज़ार में भिन्न भिन्न परिमाण में ख़र्चा लगता है इन 
दोनों बातों का भो उस पर बढ़ा भारी असर पढ़ता है । 


सामयिक प्रसार 


फ़सल् का सामयिक प्रसार किसी स्थान की वर्षा व आबहवा के 
परिवतन पर निभर है। यदि भारतवर्ष में किसी ख़ास ऋतु में वर्षा न 
होकर साल भर में सदैव कुछ कुछ पानी गिर जाया करता तो इस प्रकार 
से भ्रमण अलग म्रीफ़ और रबी नाम की दो फसलें न होतों। ह्न्दु- 
स्तान में ख़ास एक ऋतु में वर्षा होने का फ़सल के सामयिक प्रसार तथा 
देश के भिन्न भिन्न स्थानों की गर्मो पर इतना असर पड़ना है कि हम यह 
भज्नी भाँति कह सकते हैं कि फ़सल के सामयिक प्रसार का वह सबसे 
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प्रधान कारण है | पर यह बात भी हम नहीं भूल सकते कि यदि हिंदुस्तान 
में वर्षा किसी ख़ास ऋतु में न होती तो भी सूर्य के चारों श्रोर ए्थ्वी के 
सदैव स्थानान्तर होते रहने से भिन्न भिन्न परिमाण में गर्मो पेद्ा होती 
रहती । गर्मी के इस निरन्तर परिवर्तन से समय में श्रवश्य ही कुछ न 
कुछ परिवर्तन होता रहता है। हाँ, जिस प्रकार जून, जुलाई, श्रगस्त 
और सितम्बर, इन चार महीनों की वर्षा से आगामी शीत काल बेहद 
ठंढा हो जाता है उस प्रकार उपरोक्त गरमी के परिवतन होने से समय 
में परिवर्तन न होता । जिन फ़सलं के पेदा होने के लिए बहुत पानी 
की श्रावश्यकता होती है वे फ़सलें तो तभी पेदा होंगी जब कि बार बार 
पानी गिर रहा हो । फिर बरसात में गर्मी ख़्ब रहतो है। इससे इन 
दिनों में वही फ़तलल बोई जा सकती है जो उतनी गर्मी को सहन कर 
सके और उतने पानी में उत्पन्न हो सके साल में दूसरे समय में वे फ़सलें 
पैदा होती हैं जिन्हें अधिक पानी कौ श्रावश्यकता नहीं रहती श्रौर 
जिनका बहुत कम गर्मी से काम चल् जाता है । 

भारत में फ़सल के प्रसार के कुछ सिद्धान्तों का वर्णन हम कर 
चुके । श्रब हम यह देखेंगे कि इस देश के वे सिद्धांत कहाँ तक अपना 
श्रसर दिखला रहे हैं | ब्रिटिश भारत के कृषि सस्वन्धादि के श्रंकों 
( $:४:9(09 ) को देखने से हमें यह मालूम होता है कि कुछ ही दिन 
पढिले आ्रावश्यकतानुसार फ़सल का प्रसार होता था श्रौर श्रव भी बहुत 
से स्थानों में ऐसा ही होता है । प्रत्येक गाँव में जनसाधारण की सभी 
आवश्यक वस्तुएँ यथा अनाज, कपास, तेल के बीज और गुण के लिए 
गन्ने "दा कर लिए जाते थे। पर ज़मोन की श्रवस्था और आ्आाबहवा 
में एक स्थान से दूसरे स्थानों में जो घोर विभिन्नता होती थी उसका 
असर इन गाँवों में भी पढ़ता था। इस प्रकार भिन्न भिन्न गाँवों में 
भोजन, तेल, वस्ादिक के भिन्न भिन्न पौदे बोये जाते थे। दिये हुये 
नक़शा “क”” से ( जो कि ब्रिटिश भारत के सन्‌ ३६६३-१८३ २, ८४२० 
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३८६३, १८३३-१८६४ से लेकर १६१४ से १६१७ तक तीन तीन 
वर्ष के कृषि सम्बन्धी अंकों (33(/5009) के श्रौसतन रक्रबों के आधार 
पर बना हुआ है, इस बात का बहुत समर्थन होता है। इस नक़शे से यद्यपि 
इम यह देखते हैं कि पहले तिसाले में जो जो फसलें पक प्रांत में पैदा 
होती थीं उनमें से कुछ फ़सलें तो १६१४-१६१७ वाले तिसाले के झाते 
तक ग़ायब हो गई हैं और कुछ का रक्बा कम हो गया है । कारण 
इसका यही है कि उन स्थानों में आने जाने के सुभोते उत्पन्न होते गये। 
पर तो भी प्रत्येक प्रान्त में क़रोब क़रीब सभी फ़सलें पेदा होती हैं। 
इस सम्बन्ध में हमें निश्नलिखित अंकों पर अ्रवश्य हो ध्यान देना चाहिये। 
२९ बष के बादः--बंगाल में गेहूँ की उपज १६,०७, ००० एकड़ से 
घटकर १३,६६,००० एकढ़, गन्ने की उपज ११ लाख एकढ़ से घटकर 
१,२८,००० और कपास की उपज २,०६,००० एकढ़ से १,१२,००० 
एकड़ हो गई है । बग्बई और सिन्ध प्रांत में गेहूँ की उपज २३,४६,००० 
एकढ़ से १६,९१,००० एकड़, अलसी को उपज २,८२,००० एकड़ से 
१,११,००० हो गई है। संयुक्त प्रांत में रागी की उपज २,५८,००० 
एकढ़ से २,३०,००० एकड़ अलसी ६,१२,००० एकढ़ से ३,२५,००० 
एकड़ रह गई है। पंजाब में ज्वार की उपज २४,६७,००० एकड़ से 
$२,११,००० एकड़ रह गई है, और मध्यप्रदेश में गन्ने की उपज 
४१,००० एकड़ से २०,००० एकढ़ हो गई है । 

आने जाने के सुभीतों में जैसो जैसो उन्नति हो गई है वैसे वेसे किसी 
किसो प्रांत में किसो किसी फ़सल के उत्पन्न करने में विशेषता श्राती गई 
है। पर चित्र “अ” जो कि आगे दिया जा रहा है, यह बतलाता है कि 
फ़सल उरपन्‍न करने को विशेषता श्रभी “मा्के? की श्रेणों तक नहीं 
पहुँची है । 

इसका मुख्य व असली कारण इस प्रकार हैं:-- 

(१ ) किसानों में शिक्ला का अभाव । 
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(२ ) आ्राचरण और ब्यवहारों का प्रभाव । 

( ३ ) विशेषता की ओ्रोर उनकी उदासीनता । 

पर जब हम ब्रिटिश भारत के अंकों ( 5:5005 ) को देखते हैं 
तो देश के कुछ हिस्सों में किसी किसी फ़सल के लिये जो जो स्थान 
जिस फ़सल के लिये उपयुक्त हैं उनकी विशेषता को श्रोर लोगों की प्रवृति 
दिखलाई देती हैं | इस बात को अच्छी तरह झे सममाने के लिये हम 
प्रत्येक फ़लल की चर्चा न करेंगे । नक़शा “ज्ञ” से यह पता लग जाता 
है कि भारत के गेहूँ की उपज में पंजाब को उपज की तादाद सब से 
अधिक हैं और सन्‌ १६०० ई० से उसमें उन्नति ही होती आई है | इस 
उन्नति के निम्नलिखित कारण हैं । 

(१ ) नहरों की उन्नति सन्‌ $८८७-१६०० में जब दक्तिणी 
चिनाव की नहर खोली गई थी तब से पंजाब में नहर बढ़ती में ही हैं 

(२) सिन्ध ओ्रौर करांची को ओर नार्थ-वेस्टनं-रेलवे का फैलाव 
इस रेलवे के विस्तार से उत्तरी हिन्दुस्तान का पश्चिमी पंजाब श्रौर सिन्ध 
से सम्बन्ध हो गया। इससे विदेशों को गेहूँ भेजने में सुभीता पढ़ने 
लगा । इसी कारण से इस श्रांत में श्रौर संयुक्त प्रांत के पश्चिमी ज़िलों में 
गेहूँ बोने की ख़ास प्रवृति हो गई । इस प्रवृति को पंजाब और संयुक्तप्रांत 
के गेहूँ के रक्बे के बढ़ने से दी नहों--साथ ही दूसरे प्रांतों में उसके घट 
जाने से भी बढ़ी सहायता मिली है । नक़्शा “्ञ” से ये सब बातें साफ 
मालुम हो जाती हैं । सन्‌ १८३३ ई० में भारत में अधिक गेहूँ मध्यप्रदेश 
और बरार में पेदा होता था और उन्हीं स्थानों में गेहूँ का रक़बा बहुत 
बढ़ा हुआ था। सन्‌ १८६8६ ई० से उन स्थानों का वह रक़बा एक दम 
घटने लगा । यहाँ तक कि १८६३ वाल्ली तादाद अब तक नहीं पहुँच सकी 
और वह रक़ब्रा सदैव घटता ही गया । इस घटतो की पूर्ति संयुक्त प्रांत और 
पज्ञाब की गेहूँ की उपज से हुई क्योंकि सन्‌ १४०० ई० के बाद से इन 
दोनों प्रांतों में गेहूँ के रक्बे की तादाद बढ़ती ही गई है। 
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इसी तरह नक़शा “त्र”” से यह पता लगता हैं कि सन्‌ १६०० ई० 
से आगे मध्यप्रदेश, बरार ओर बम्बई प्रांत में कपास का रक़बा बढ़ता 
जा रहा है । इसस यह कद्दा जा सकता हैं कि इन भ्रांतों की गेहूँ को 
खेती में जो हानि हुईं है उस हानि को पूर्ति इनकी कपास को खेती 
से हो गई है और भारत को गेहूँ को उपज में इन प्रांतों से जो कमी पढ़ 
गई है उस कमी को पूर्ति पंजाब और संयुक्त प्रांत की उपन से हो गई 
है। फ़सल में उत्पन्न करने में विशेषता द्वासिल्न करने का निम्नलिखित 
बातों से भी समथन होता है । भारत के किसी भी प्रांत की कुल फसलों 
कीजो तादाद है उस तादाद में उस प्रांत के एक ऋ़सल की तादाद तो 
बढ़ रही है और दूसरे की घट रही हैँ | इस बात को भी समझाने के लिये 
उन्हीं श्रांतों और उन्हीं फ़सल्नों की चर्चा करेंगे जिनका वर्णन एक बार 
हो चुका है। “इ? “उ? “पु? “ए” नक़्शों से यह पता लग जाता है 
क्ि संयुक्त प्रांत तथा पंजाब में कुल्न फ़सलों की तादाद में गेहूँ की तादाद 
प्रतिशत और फ़सलों से अधिक बढ़ रही है । इसी प्रकार मध्य प्रांत और 
बरार तथा बम्बई में और फ़सलों की अ्रपेक्षा कपास की तादाद प्रति शत 
अ्रधिक बढ़ रह्दी है | इन बातों को देखकर यद्ध कह सकते हैं कि जब आने 
जाने के सुभोते अच्छे नहीं थे तब भी भिन्न भिन्न स्थानों की ज़मीन और 
आबहवा के अनुसार उन स्थानों में फ़सल ऐदा करने में विशेषता आ 
गई थी । पर साथ ही भ्रत्येक स्थानों में वहों की आवश्यकतानुसार भोजन 
दख्र की सभी आवश्यक सामग्रियों उत्पन्न कर ल्ली जाती थों। अब इस 
प्रकार को स्वावल्म्बी आथिक दुशा में परिवर्तन द्वो रहा है और दूसरे हो 
आाधारों पर विशेषता प्राप्त को जा रही है । 

हमें अब यह तो मालूम हो गया कि भारत में फ़सल्ल उत्पन्न करने 
में विशेषता आती जा रही है यद्यपि यह योग्यता धोरे धीरे प्राप्त कौ जा 
रहो है। भ्॒ब हम यह विचार करेंगे कि इस विशेषता का आधार क्‍या 
है। मित्र भिन्न स्थानों को भिन्न भिन्न फ़सल्लों कौ उपज झौसत द्र के 
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तुलनात्मक विचार करने से तथा उन उन स्थानों में खेती की ज़मीन 
के विस्तार पर ध्यान देने से यद्द प्रकट होता है कि जिन प्रांतों में प्रति 
एकड़ जिस फ्सल की उपज सब से अधिक होती है उनको छोड़कर भी 
अ्रन्‍्य प्रान्तों में उस फसल को खेती बढ़ रही है जैसा कि नक़शा 'प' से 
मालूम होता है । साधारण तौर से यही कहा जावेगा कि जिस स्थान 
में ज्िस फ़तल की उपज प्रति एकढ़ सब से अ्रधिक होगी उसी स्थान में 
उस फ़सल्ल की खेती अधिक की जावेगी । पर बहुधा इसके विपरीत होता 
है जैसा कि ऊपर कह्दा जा चुका है। यह सदैव ध्यान रखना चाहिये कि 
एक स्थान में किसी फुसल की खेती करना केवल इसी बात पर निर्भर 
नहीं है कि उस स्थान में उस फ्रस्नल की उपज सबसे श्रधिक होती है । 
इसके निश्चय करने के लिए यह जान लेना श्रावश्यक है कि प्रति एकइ 
पीछे क्रितनी उपज ह्वोती है । प्रति एकड़ इस उपज पीछे कितना ख़च 
पढ़ता है और उस उपज का बाज़ार में क्या दाम मिलता है। इन तीनों 
बातों को मिल्ा कर यह देख लेना चाहिए कि उस उपज से कितने 
रुपये मिलते हैं । भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न उपज के इस तुलना- 
त्मक विचार करने से यह मालुम हो जाता हैं कि कौन सा स्थान किस 
फ़सल के लिए सब से श्रधिक उप्युक्त है। इन नियर्मो के श्रधार पर 
फूसल के प्रसार करने को व्यवसायिक प्रसार कहते हैं| इसको हम 
आर्थिक कहें तो श्रत्युक्ति न होगी | नक़शा “क” के देखने से इस बात 
की पुष्टि हो जाती है कि श्रव फसलों का प्रसार ब्यवसायिक सिद्धान्तों के 
अ्रनुसार द्वोता है । इस नक़शे में हम देखते हैं कि भारत की कुछ फुसक्नों 
का रक्बा तो पूर्ववत्‌ ही है, कुछ का परिणाम बहुत बढ़ गया है व कुछ 
फ़सलों का परिमाण पहले से घट गया है क्‍योंकि ऐसी फुसलें सस्ते 
दार्मों में विदेशों से था जाती हैं । दूसरे प्रकार की फसलों के उदाहरण 
कपास, जूट, सरसों, तिल्ष और चाय हैं। तोसरे प्रकार की फुसलों का 


का उदाहण गन्ना ह्वै। 
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पक ही वर्ष के गेहूँ के भाव का सम्बन्ध गेहूँ को खेती के रक़्बे से 

तथा कपास का सम्बन्ध कपास की खेती के रक़बे से जो दिखलाई पढ़ता 
* है वह सम्बन्ध भी मार्के की बात है। जिस वर्ष उपज का दास अधिक 
होता है उस वर्ष से एक या दो वर्ष पहल्ले उस उपज का रक़बा कम पाया 
जाता है। अब नक़शा “ई” देखिए । इस नक़शे में हम यह देखते हैं 
कि स्युक्त प्रांत में सन्‌ १८४६ ई० में गेहूं का रक़॒बा घटा हुझ्ना था 
और सन्‌ १८५७ ई० में गेहूँ का भाव बढ़ गया था । इसी चित्र के अनु- 
सार सन्‌ १६०७ तथा १६०८ में भी यही घटना घटी है। इस प्रकार 
क्रमशः गेहूँ के रक़्॒बे के एक साल कम हो जाने पर दूसरे साज्न उसका 
भाव बढ़ जाना हिंदुस्तान के ल्षिए स्वाभाविक बात है । क्योंकि यदि गर्मो 
के महोनों में यथेष्ट पानी न गिरा तो गेहूँ को उपज जो कि शौतकाल्न में 
होती है, घट जावेगी और इससे अगल्ले साल उसका दाम बहुत बढ़ 
जावेगा । उपज के भाव तथा उसके रक़बे के इस घने सम्बन्ध को देखकर 
इम यह कह सकते हैं कि उपज के भाव का उस उपज के रक़बे की तादाद पर 
असर नहीं पढ़ता । पर खेती के रक़बे तथा उस रक्रबे की उपज के परि- 
माण का असर उसके भाव पर पढ़ता है। दो तोन वर्षों के नतीजे को 
देख क्ञेने स तो हमारा उपरोक्त कथन अवश्य ही सत्य मालूम होता है । 
पर यदि क्षगातार २५-३० वर्षो' को उपज, उसके भाव, उसके रक्रवे 
आदि पर ध्यान दें तो मालूम हो जावेगा कि उपज के भाव का भी असर 
उसकी खेती के रक़बे पर पढ़ता है। सन्‌ ५३०० ई० से हिन्दुस्तान में 
गेहूँ का भाव बढ़ना आरम्भ हो गया है। उसी साल के बाद से उसके 
खेत के रक्॒व भो पंजाब, संयुक्त प्रांत तथा मध्य भारत में बढ़ने प्रारम्भ 
हो गये हैं । यद्दी बात जूट ओर कपास के विषय में भो सत्य है। इस 
कथन का समर्थन इस बात से भी होता है कि ज्वार बाजरा, जौ, चना 
भादि जैसो अन्यवसायिक फ्सलों को फ्री सदी उपज कुल फ़सल कौ 
डपज के हिसाव से लगभग पूव॑वत्‌ दो है। ऊपर को बातें “क”” नक्शे 
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से साफ़ प्रगट हो जातो हैं । इस सब कथोापकथन के बाद हम इस नतौज 
पर पहुँच सकते हैं कि हिन्दुस्तानी किसान को फ़सल के व्यवसायिक 
प्रसार का महत्व मालूम है और वह उससे पूरा लाभ उठाने के लिए. 
तैयार है | हम इस नतीजे पर भी श्रव आ सकते हैं कि दो तीन वर्षो! 
को खेती के रक़बे का असर उस रक़बे की उपञ्ञ के भाव पर पढ़ता है पर 
एक काफ़ो समय की उपज तथा उसके रक़ब और उसके भाव की ओर 
ध्यान देने से यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि उपज का भाव 
ही यह निश्चय करता है कि उपज के लिए कितनी ज़मीन की श्रावश्य- 
कता है। जिस उपज का दाम देश के भीतर और बाहर बढ़ा हुआ 
होता है उसकी खेती का रक़बा भी बढ़ा हुआ रहता है | इससे यह मालूम 
होता है कि हिन्दुस्तान में श्रव खेती धौरे धीरे व्यवसायिक या श्रार्थिक 
सिद्धान्तों पर हो रही हे । 


सोलहवाँ अध्याय 
किसान के खेतों में फ़तलों का हेर फेर 


पाश्चात्य देशों में बहुधा किसान अपने खेतों के तीन भाग कर क्ेता 
है। प्रति वर्ष वंह एक भाग में तो कोई मुख्य फ्रसल बोता है, दूसरे 
भाग में जानवरों का चारा बोता है, और तौसर को परती छोड़ देता 
है। दूसरी मुख्य फ़सल त्ये उस भाग में बोता है जिसे पहल्ले वर्ष उसने 
परती छोड़ दिया था, जिसमें पहले वर्ष मुख्य फ्सल बोई गई थी उसमें 
दूसरे वर्ष चारा बोता है तथा पहले वर्ष के चारे वाल्ले भाग को दूसरे 
वर्ष परती छोड़ देता है । तीसरे चौथे तथा ग्रत्येक आगामी वर्ष वह अपनी 
खेत के तीनों हिस्सों में इसो क्रम के अनुसार श्रदूल बदल कर बोता 
जाता है। इस प्रकार तीन वर्ष में खेत का प्रत्येक भाग एक बार परतो 
पढ़ जाता है । 

कुछ वर्ष पहले कुछ विदेशी ग्न्धकारों का मत था कि भारतीय 
किस्तान फ़सल के इस देर फेर की प्रथा का अनुकरण नहीं करते । पर 
भ्रव शिक्तित ज्ञोगों का यह ख््यात्ञ नहीं रहा । लोगों में यह धारणा, कि 
भारतीय किसान फ़सल्नों की हेर फ्रेर की प्रथा से अपरचित थे, इसलिए 
हो गई थी कि हिंदुस्तान में सात्न भर में दो क्सल्लें रवी और खरीफ़ 
ही दवोती हैं । फ़िर हिंदुस्तानी किसान इस विषय में पाश्चात्य देशों की 
प्रथा के अ्रनुसार नहीं चल्नता । इसके सिवाय हमारी खेती बारी का 
संगठन मलुष्यों को आ्रावश्यकता के अनुसार हुआ है। इससे एक किसान . 
कई फसलें बोता है जिसके कारण यहाँ की फसलों की चाक्रिक प्रथा 
भरधिक जटिल हो जातो है। वैज्ञानिक इष्टिकोण से फ़सल्न की इस 

११ 
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चाक्रिक प्रधा की भ्रोर देखने से यह ज्ञात होता हैं कि उस प्रधा का एक 
प्रधान उच्श्य है--जो तीन सिद्धान्तों पर निर्भर है ।& 


पहला 


पहला सिद्धान्त तो नियमित समय के याद्‌ प्रत्येक ज़मीन को आराम 
देना है। जिस प्रकार श्रधिक परिश्रम कर लेने के बाद कुछ आराम कर 
त्वने से मनुष्य फिर आगामी परिश्रम के लिये उत्साह के साथ तैयार हो 
जाता है उसो प्रकार ज़मीन को भी कुछ दिनों के लिये श्राराम देने से 
उसकी उपजशक्ति पूवंवत ह्वो जाती दे । 


दूसरा 

दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार हैं | मान लीजिये कि एक खेत में एक 
बार गेहूँ बोया गया । प्रत्येक ज़मीन में एक हो साथ बहुत से रसायनिक 
तत्व रहते हैं ! भिन्‍न भिन्‍न पौधों को भिन्न भिन्‍न तत्वों की ्रावश्यकता 
होती है । श्रव जिस ज़मीन में गेहूँ बोया गया है उस ज़मीन का गेहूँ 
वाला रसानिक तत्व उस फ़सल के साथ निकल जाता है । 

इस प्रकार उस ज़मौन से एक तत्व तो निकल जाता है भर दूसरे 
तत्व रह जाते हैं जिससे उस ज़मीन की गेहूँ के लायक़ उपज शक्ति ढांवा- 
डोल हो जाती है | इस विभिन्नता को दो प्रकार से दूर कर सकते हैं। या 
तो उस ज़मीन में खाद द्वारा फिर से वही तत्व भर दें जिससे उसके सारे 
रसायनिक तत्व बराबर बराबर हो जायें । श्रथवा उस ज़मीन में गेहूँ के 
सिवाय कोई दूसरी ऐसी फ़सल बो दें जो कि उसमें के भ्रधिक परिमाय में 
बचे हुए तत्वों को खींचकर सारे तत्वों के परिमाण को एक दूसरे के बराबर 
कर दें । ( फ़सल की चाक्रिक प्रथा से इसी प्रकार ज़मीन का उपजाउपन 
पूवंवत हो जाता है । तीसरा सिद्धान्त या उद्द श्य इस चाक्रिक प्रथा का 


# उद्देश्य यह है कि ज़मीन की उपज शक्ति डावांडोल न द्वोने पावे। 
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यह है कि मुख्य फ़सल के बाद उसी खेत में ऐसे बैक्टीरिया वाली फ़सल 
को बो देना चाहिये जो बैक्टीरिया हवा में से नोषजन ( 'पंध08०7 ) 
को लेकर नौपेत ( |र03(८ ) बना देते हैं । 

किसान व्यवहार में जिस प्रकार फ़सलों की चाक्रिक प्रथा को काम 
में ल्ञाता है उसके एक दो उदाहरण लेकर इम श्रव हम यह देखेंगे कि 
वे इन वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर निर्भर हैं या नहीं | हम यह कह चुके हैं 
कि हिंदुस्तान के फ़तली साल के खरीक़ और रब्बी नामक दो भाग द्वोते 
हैं। इससे हिंदुस्तानी किसान अपने खेतों के दो भाग करता है। एक 
भाग में तो ख़रोफ़ और दूसरे भाग में रबी बोता है । नौचे जो उदाहरण 
देते हैं बह हिंदुस्तान के ऐसे द्िस्से में लागू होगा जहाँ कि बहुधा ज्वार, 
बाजरा, मक्का, गेहूँ, जो तथा चना पैदा हो सकते हैं ।& सुभीते के लिये 
किसी एक वष से हम अपना उदाहरण आरंभ करते हैं | मान लौजिए 
कि किसी किस्रान के पास केवल दस एकद् ज़मीन है उसमें से खरीफ 
भर रबी के लिए. लगभग पाँच-पांच एकड़ के दो भाग करता है। उस 
दस एकड़ के प्रत्येक एकड़ में सम्बत्‌ १६८६ से ल्लेकर प्रति वर्ष खरीफु 
और रबी में क्रमशः निम्न तालिका के अनुसार फ़सल की बोचआाई में और 
परती छोड़ने में हेर-फेर होता जाता है । 


व खरीफ रबी 
संवत्‌ खेत नम्बर फ़सल खेत नम्बर फ़सल 
१४८६ १, २ अरहर $, २ अरहर 
३, ४, ९, ६ ज्वार, बाजरा ३, ४, ७, * मटर, चना, 
इत्यादि बेर्रा, 
७, ८, $, १० परती ७, ८, 8, १० गेहूँ 


+ जैसे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फ़रू खाबाद के जिले। 


(2५0] 
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१६४७. ३, ४, अरहर १, रे गेहूँ 
१, रे, *, ६ परती ३, ४ अरहर 
७, ८, ६, १० ज्यार, बाजर, २, ६ गेहूँ 
इत्यादि, ७, ८, 8, १० मटर, चना, 
बेर्रा इत्यादि 
१८८ २, ६ अरहर २, ६ श्ररहर 


३, ४, ७, ८. परती ३, ४, ७, ८ गेहूँ 
१, २, £, १० ज्वार, बाजरा, १, २, ६, १० मटर, चना, 


इत्यादि, बेर्रा, 
१8८६ ७,प अ्ररहर ७,प श्ररहर 
१, २, ९, ६ परती 3, २, ९, ६ गेहूँ 
३, ४, ६, १० उवार, बाजरा, ३, ४, ६, १० मदर, चना 
इत्यादि, बेर्रा, इयादि 
१३६8० 8, १० अरहर 8, १० अरहर 
३, ४, ७, ८ परती ३, ४, ७, ८ गेहूँ 
३, २, २, ६ ज्वार, बाजरा, १, २, ९, ६ चना, मदर, 
ह्स्यादि, बेर, इत्यादि 
१६६१ 9, २, अरहर १, २ अरहर 
७, ८, ६, १० परती ३, ४, ९, ६ मटर, चना 
३, ४, २, ६ ज्वार, बाजरा, बेर 


इत्यादि... ७, ८, $, १० गेहूँ 


ऊपर की तालिका में हम यह देखते हैं कि खेत का प्रत्येक भाग पांच 
वर्षो में एक बार भ्रवश्य ही परतो छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार 
हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में जहां कपास या धान बोया जाता है 
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वहाँ उसी स्थान के अ्रनुकून् फ्सल्नों की चाक्रिक प्रथा काम में ज्ञाई जाती 
है । श्रनावश्यक विस्तार के भय से अन्यान्य स्थानों कौ चाक्रिक प्रथा का 
वर्णान यहाँ नहीं करते हैं । श्राशा है कि हमारे चतुर पाठकंगण इस एक 
उदाहरण से ही इसका तात्पय॑ समरू जावेंगे । हमारे देश की इस प्रथा 
में हम केवल यही दोष निकाल्ष सकते हैं कि चारे के लिये किसी खेत 
का यथोचित भाग नहीं छोड़ा जाता । इस कमी का केघल यही कारण 
म।लूम होता है कि हमारी खेती बारी प्राचीन 'स्वावल्नम्बी” प्रथा के 
श्राधार पर संगठित है जब कि प्रत्येक किसान के पास काफ़ी ज़मीन 
रहती थी और उसे उराग्राह भी काफ़ी मिज्न जाया करता था । पर श्रब 
अवस्थाएं बदल्ल गई हैं । घनी आबादी के पास चरागाह रह नहीं गये । 
जानवरों को धान के सूखे प्यात्न या ज्वार बाजरा की सूखी पत्तियां खाने 
को मिलती हैं । हरा भोजन तो उन्हें केवल तभी प्राप्त होता है जब कि 
ये फ़सलें खेत में लगी रहती हैं। इसलिए फ़्सलों की चाक्रिक प्रथा 
को इस प्रकार चल्ला देने की बड़ी श्रावश्यकता है जिससे कि श्रततिव्ष 
जानवरों के लिये कुछ चरागाह छूट जाया करें | इस दोष को दूर करने 
के लिये पंजाब के कृषि विभाग ने वहां के नहर उपनिवेशों में फ़लल की 
एक प्रकार को चाक्रिक प्रथा चलाई है जो वहां बहुत काम में त्ञाई जावी 
है। जिस प्रकार हमारी चाक्रिक प्रथा में चक्र का केन्द्र बैक्टीरिया वाली 
कोई फुसल जैसे ऊपर दी हुईं तालिका में पहल्ले वर्ष को झरदर बना दी 
गई है उसी प्रकार पंजाब के नहर-उपनिवेशों में जिसकी तालिका नौचे 
दे रहे हैं, कोई चारे की फसल जैसे लुसन ( [,0०८76 ) रिज़्का घास 
या घारसीन घास बो दी जाती है । 

इन उपनिवेशों में हर खेत में कुल २५ पकड़ ज़मीन है भौर झढ़ाई 
भद़ाई एकड़ के दस टुकड़े किये गये हैं। इन दस टुकड़ों के नाम ये हैं:-- 
भ, य, स, ढ, क, ख, ग, घ, च, छु इन उपनिवेशों में प्रत्येक ज़मौन 
प्रायः चौढ़ोर होतो है। उसे क्रिज्ञा कहते हैं। एक किले में २९ पकड़ 
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ज़्मोन होतो है। एक क़िले को किसान निम्न प्रकार से दस द्विस्सों में 
बाँट देता है। 


क़िला 


छ्दु 


* श्रब नोचे उन उपनिवेशों को फ़सलों की चाक्रिक प्रथा का ब्यौरा 
देते हैं। 


वर्ष संख्या , खरीफ रबी 
खेतों के नाम फ़सल खेतों के नाम फसल 
| श्र, ब,स कपास, मकक्‍डा ग, घ, च, बे गेहूँ इस्यादि 


इत्यादि 
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बष संख्या 
खेतों के नाम 
ड़ 
क, सर, 


२ ढ,कख 
ग 
घ,च 

३ ग, घ, च 


ब,स 


ह छ, व, स 


६ ढ,च,घ 
ग 
थ, स, 


खरीफ़ 
फ़सल 


चारा 
तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
कपास 

चारा 

तोरिया $ एकढ़ 
परती ४ , 
कपास 

चारा 

तोरिया $ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
कपास 

चारा 

तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
कपास 

चारा 

तोरिया $ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
कपास 

चारा 

तोरिया १ एकड़ 
परतो ४ एकड़ 


खेतों के नाम 


श्र, ब, स, छ, 


ड, क; ख, अ 


ग, घ, च, ड 


छ ब, सन, ग, 


भ्र, के क, डर ख, 9 छु 


१६७० 


रबी 


गेहूँ 


गेहूँ 


गेहूँ 
इस्यादि 


गेहूँ 


रबी 
खेतों के नाम फ़सल 


ड, च, छ, भ्र, गेहूँ 


ब, स, ढ, ग॒गेहूँ इत्यादि 


क, ख, ग, छगेहूँ इत्यादि 


श्र, घ, च, छ॒गेहूँ इत्यादि 


अ, ब, स, ढ॒गेहूँ इत्यादि 


डढ,क, ख, ग॒गेहूँ 
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वर्ष संख्या खरीफ़ 
खेतों के नाम फ़सल 
७ ग,ब,स . कपास 
छ् चारा 
क, ख तोरिया १ एकड़ 
परतो ४ एकड़ 
८ क, ख, छ.. कपास 
श्र चारा 
च,छ तोरिया $ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
&£  श्र,घ,च. कपास 
ड़ चारा 
ब,स तोरिया ३ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
१० ब, स,ड कपास 
ग चारा 
क, ख तोरिया $ एकढ़ 
परती ४ एकढ़ 
११ क, ख,ग॒ कपास 
छठ चारा 
घ,च तोरिया $ एकढ़ 
परती ४ एकड़ 
१२ घ,च, छू कपास 
श्र, चारा 
थ,स तोरिया $ एकढ़ 


परती ४ एकड़ 


ऊ 
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वर्ष संख्या खरीफ़ रबी 
खेतों के नाम. फसल खेतों के नाम फसल 
१३ श्र, ब, स कपास ग,घ,च, छ गेहूँ 
ड़ चारा 
क, ख तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकढ़ 


इसी प्रकार हिन्दुस्तान के अन्य भागों में भो जहाँ चरागाह नहीं 
होते, फ़सलों की चाक्रिक प्रथा ऐसी चल्लानी चाहिए ताकि कुछ न कुछ 
ज़मीन पर प्रति वर्ष चारे की फ़सलें बोई जावें। जानवर ही यहाँ के धन 
हैं। इन्हें बिना भर पेट खाना खिलाये हमारी खेती में कभी सफलता 
प्राप्त नहीं हो सकती । स्मरण रहे कि पीछे कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तान 
जैसे ग़रीब देश के सर्वे साधारण किसानों में बेलों को हटा कर सदेव 
यंत्र द्वारा काम क्ञेने को यथोचित शक्ति नहीं हैं । 
ऊपर हम कह चुके हैं कि हिन्दुस्तानी किसान फ़सल कौ चाक्रिक 
प्रथा को तथा उससे होने वाले लाभों को भल्नी भांति जानता है। पर 
इमें यह भो ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रथा का अनुकरण प्रत्येक 
किसान नहीं करता है | यह विशेष कर दो प्रकार के किसानों के विषय 
में सवंधा सत्य है । एक तो वे किसान जो पूर्वी बंगाल जैसी घनी श्राबादी 
में तथा बम्बई और बरार के कपास के खेतों के पास रहते हैं। ये स्थान 
ऐसे हैं जहाँ जूट तथा कपास जेसी व्यवसायिक फ़्सलें योई जाती हैं। 
इन स्थानों में किसानों की आदत यह है कि वे प्रति वर्ष अपने खेतों में 
वही फ़सल बोया करते हैं व खेतों को उपज शक्ति को खाद ढाल ढाल 
/ कर नह करते जाते हैं। इस प्रथा के अनुकरण न करने वाले वे किसान 
हैं जिनके खेत २-३ एकड़ से ज्यादा नहों होते क्योंकि वे ग़रीब किसान 
उलने छोटे खेतों में से कोई टुकड़ी परती नहीं छोड़ सकते । इस दोष का 
परिणाम यह होता है कि उपज कम होतो जाती है। णिशेष कर गंगा- 
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जमुना के दोआबा में यह परिणाम साफ़ मालुम होता है। पर हाँ बंगाल 
में इसका कोई ख़ास असर नहीं पढ़ता क्योंकि वहाँ को ज़मीनों में 
ऊपर की ओर से यहती हुई नदियों के साथ जमीन को उपजशक्तिको 
बढ़ाने वाले बहुत से तत्व वह कर वहां एकत्रित ही जाते हैं। यदि हम 
चाहते हैं कि हमारी ज़मीन में से उपज शक्ति का सदैव नाश न हो जाया 
करे तो हमें चाहिए कि भिन्न भिन्न स्थानों में फसक्ों के उचित प्रकार की 
चाक्रिक प्रथा के अनुकरण करने के किए किसानों को उत्साहित करें ।' 


सत्रहवाँ अध्याय 
खेती के लिए हानिकारक रोग तथा जीबजंतुओं 
से फ़सल को रक्षा 


भारत में कृषि-सुधार के सम्बन्ध में एक श्रावश्यक समस्या यह भी 
है कि कीढ़े मकोढ़े तथा फ़सलों की भ्रन्य बीमारियों से उनकी रक्षा केसे 
करनी चाहिये । विदेशों से आये हुये ऐसे कीट पतंगों से तथा रोगों से 
यहाँ की फ़सल को रक्षा करने के लिये भारत सरकार ने एक कानून बना 
दिया है। इसे []6 [0९50ए८४ए९ [756८05 शाप 6808 8०. 
]] ० 94 यानी सन्‌ १६१४ ई० का कीट पतंग तथा रोगविवारण 
एक्ट २, कहते हैं इस क्रानून के द्वारा बाहर से आये हुए ऐसे तस्वों को 
जाँच बन्दरगाहों में होती है जिनके साथ हिंदुस्तान के पौधों को नाश 
करने वाली बीमारियाँ आती हैं। यदि उन पदार्थों में ऐसे कोई हवानि- 
कारक कीट पतंग पाये गये तो उन्हें देश में भेजने के पहिल्ते वहाँ ही दवा- 
इयों में भिगोकर मार डालते हैं । इनके सिवाय कृषिविनाशक श्रनेकानेक 
कोट पतंग तथा बीमारियों देश में ही वतंमान है जिनसे किसानों को तथा 
बस्तुतः सारे देश की वहुत द्वानि होती है। अ्रव हम कुछ ऐसे कीड़ों, 
बीमारियों तथा धन्य शत्रुओं का वर्ण॑ करेंगे भौर उनसे छुटकारा पाने 
के भी कुछ उपायों का भी वर्णन करेंगे । 

यदि खेत जंगलों के आस पास हुए तो उन्हें जंगल सुअर, ल्ोमड़ो, 
सियार, नोलगाय, तथा द्विन आदि का भय रहता हैं। जंगली सुअर 
गन्ना, आलु, ज्वार थ्रादि को सत्यानाश कर डालते हैं । नील गाय तथा 
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हिरन ज्वार बाजार या धान को खा जाते हैं। सियार और लोमढ़ी को 
तो गन्ना बढ़ी प्यारी चीज़ मालूम होती है। इनसे खेती को बचाने के 
लिए यदि किसान रात को पहरा दे तो कभी कभी उसो का प्राण संकट 
में रहता है । बहुधा देखा गया है कि जंगली जानवरों को भगा देने के 
लिए किसान लोग खेतों में टीन बाँध देते हैं जिसको आवाज़ से हिरन, 
सियार श्रौर लोमड़ी जैसे दब्बू जानवर भाग जाया करते हैं। कोई कोई 
बॉस गाड़ कर उसे कुरता पहना कर आदमी की सूरत बना देते हैं | इसके 
सिवा खेतों में शिकारी कुत्त पालने से भी फ्रायदा होगा। ये आये हुए 
जानवरों को इराकर एक बार भगा ही न देंगे वरन्‌ आगे के लिये उन्हें 
भ्रच्छी शिक्षा दे देंगे । 

श्रगर खेत गांव के पास हों तो फ़सल को चुट्टे बर्बाद करते हैं। 
इनके सिवा चाहे खेत गांव के पास हों या जंगल के, फ़ाज़ता, तोता, 
गौरया, चमगादढ़ श्रादि जैसी बहुत सो चिढ़ियाँ हैं जो फ़लल को खा 
जाती हैं। इनके उपद्रर्वों को भी खेतों में टीन बॉँध कर या आदमो की 
मृतति बनाकर दूर कर सकते हैं । 

वास्तव में इन सर्बो से फ़सलों को बचाना कोई अधिक कठिन काम 
नहीं है। पर हमारे इस श्रध्याय का जो विषय है वह कीढ़ों तथा पौधों 
को श्रन्य बीमारियों से बचाना है निनसे फ़सलों को बहुत हानि होती 
है । इन विपत्तियों को दूर करना आसान नहीं | टिट्ी, तितली कनकटे 
( ७7985-70.70 ) श्रादि नाना प्रकार के कीढ़े ऐसे होते हैं जो 
डिसानों के साथ शत्र का काम करते हैं। एक दो या दस बीस हिरन, 
नौलगाय या सियार आदि हों तो उन्हें सहज में भगा सकते हैं। पर जब 
हज़ारों भर लाखों की तादाद में टिट्टियाँ खेतों पर भ्राक्रमण करती हैं 
जिन्हें टीन की श्रावाज़ या आदमी की मूर्ति डरा नहीं सकती तब तो 
किसानों को रोना श्रा जाता है और मज़ा तो यह कि ये कीड़े बरसात 
में ही श्रधिक तर पैदा द्वोते हैं जब कि खेतों में तरह तरह की फसलें 
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लहलह्वाती हुई नज़र भाती हैं | दीमक भो किस प्रकार चीज़ों को नुक्र- 
सान पहुँचाती है यह लोगों को मालूम ही है। इसकी पहुँच फ़सलों को 
जड़ तक रहती है । 

पर परमेश्वर ने किसानों को यहाँ बिल्कुल निस्सहाय नहीं कर दिया 
है | उनमें केवल उद्योगशक्ति चाहिये। निराशावादियों के लिये संसार 
के किसी कोने में किसी व्यापार में स्थान नहीं है। अरब हम कुछ ऐसे 
उपार्यों का वर्णन करेंगे जिनसे इस कौटजगत से फ़सलों को बहुत कुछ 
रत्ता कर सकते हैं । कुछ ऐसी भी चिढ़ियों होती जो इन कीड़ों को खा 
जाती हैं । कुछ ऐल्ली चिढ़ियों के नाम ये हैं :--किलनहटी या गलगलिया, 
कठफोरवा, नीलकंठ, हुदहुद, तौतर, मुरग़ों, मैना इत्यादि । किसानों को 
चाहिये कि जो इनमें से घरेलू चिढ़ियों हों मैसे तीतर, मु्गों, मैंने, उन्हें 
खेतो के काम के लिए ज़रूर पाला करें जो कि उन कीढ़ों को खा जाया 
करेंगी । 

फ़सलों को चाक्रिक प्रथा से एक फ्रायदा इस विषय में भी होता 
है। कई प्रकार के कौढ़े ऐसे होते हैं जो एक विशेष प्रकार कौ फ़लल पर 
रहते हैं श्रौर दूसरे प्रकार कौ नहों । मान लीजिये कि आपने एक वर्षे 
(श्र ) खेत में एक प्रकार कौ फसल बोई और “व” खेत में दूसरो 
प्रकार को फ़सल् बोई । दोनों खेतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कौड़े श्रावेंगे । 
भव यदि आप दूसरे वर्ष उन खेतों में फ़सल्ञों को बदल देवें तो, उन 
कौड़ों को अपने अपने खेतों में दूसरी दूसरी फ़सल्लें मिलेगी जिन पर कि वे 
ज़िन्दा नहों रह सकते । और यह भी सम्भव है कि दूसरो फ्रसुत् के कीड़े 
ऐसे हों कि उनमें और पहल्ले के कीड़ों में शत्रुता हो तो वह पहली फसल 
के कीड़ों को श्वा जावेंगे । इससे वे मर जायेंगे और फ़सत्न बच जावेगी । 
इस जानते दी हैं कि फ़सल्न के बाद भी बहुत से कोढ़े मकोड़े इस ज़मीन 
के भोतर छिपे रहते हैं । इससे खेत जब जोता जावेगा और उसके नीचे 
की मिह्टो ऊपर उड झादेगी तो डसमें के कौड़े जो पहले नीचे थे धूप इवा 
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श्र रोशनी से मर जावेंगे । इससे कृषि को कोढ़ों से बचाने में जोताई 
से बहुत लाभ होता है । जितनी गहरी जोताई हो उतना ही श्रच्चा । 
क्योंकि उतने ही नीचे के कोढ़े ऊपर आकर मर जायेंगे । 

इसके सिवाय खेतों में धुओँ कर देने से भी उसमें के कीढ़े मर जाते 
हैं। पर स्मरण रहे कि ध॒ञ्माँ ऐसा न क्रिया जावे जिससे कि पौधे मुरमा 
जायें । हु 

परवाना और शमा की मुहब्बत की बात सभी लोगों पर प्रगट है । 
इससे यदि खेतों में रोशनी कर दी जावे तो उस पर कौड़े, टूट पढ़ेंगे और 
मारे प्रेम के श्रपना जीवन उस शमा पर अ्रप॑ण कर देंगे। इससे खेतों की 
फ़सल की रक्षा भो होगो । 

इन उपायों के सिवाय पक दो प्रकार की कुछ दवाइयों भी होती हें 
जिनका खेती में उपयोग करने से वहाँ के कीड़े मर जाते हैं । 

(५ ) कपड़ा घोने का विल्ञायती साबुन 4 सेर लेकर उसे १० सेर 
पानी में ख़ूब उबालें | जब वह साधुन उस पानी में ख़ब मिल जावे तो 
उसे उठा करके उसमें २० सेर मिट्टी का तेल ढाल कर उसे ख़्ब मथ 
डालें | बस नाशक दवा तेयार हो गई | इस दुवा का एक हिस्सा आ्राढ 
हिस्से पानी में मिलाकर खेतों में जहाँ जहाँ कोढ़े हों वहाँ वहाँ छिढ़क 
दिया जावे तो इससे कीड़े तो मर जावेंगे पर पौधों का कोई चुक्रसान 
न द्वोगा । 

(२) एक हिस्से तम्बाकू को उसके दल गुने पानी में दिन भर 
परिगो रक्खो । फिर जितनी तम्बाझू रहो हो उसका चौथाई साबुन उसमें 
छोड़ दो । यह दूसरी दवा वन गई । इस दवा का हिस्सा सात हिस्से 
पानी में मिलाकर खेती में छिड़कने से कीड़े मर जाते हैं। पौधे के बीज 
को बोने से पहले गोमूत्र में भिगोकर गंधक और वूतिया के पानी में तर 
करके सुखा देने से सब पौधों में कोढ़े मकोड़े नहीं लगने पाते । 
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(३ ) नीम की खली को पानी में मिलाकर छिड़कने से बहुत से 
कोड़े ( ख़ासकर दीमक ) मर जाते हैं । 

(४ ) एक घड़े गोमूत्र में एक छुटाँक इरा योथा मिलावे । इस 
पानी में बीज को भिगोकर सुखा देवे । इस बीज के पौधों में दीमक नह्टीं 
लगती । या जिस रास्ते से खेत में पानो आता हो उस रास्ते से मदार के 
पौधे या तूतिया कपड़े में बाँध कर छोड़ दे ! इस पर से आये हुये पानी 
के प्रभाव से दीमक मर जाती है । 

(१ ) तीन सेर नीले थोथे की पोटटी बनाकर २१ घड़े पानी में 
छोड़ दे । उसके घुल्न जाने पर दवा तैयार हो जावेगी । इसके छिद्काव 
से कौड़े और ख़ासकर आलू के कौढ़े मर जाते हैं। 

(६ ) झआ्राढ हिस्सा दूध के साथ एक हिस्सा मिट्टी का तेल मिल्ला- 
कर उसे पौधों पर छोड़ने से कीढ़े मर जाते हैं 

यह तो कीढ़ों का वर्णन हुआ । इसो प्रकार पौर्धों को एक प्रकार की 
बोमारी का भी सामना करना पड़ता है। पौधों की इस बीमारी को अंग- 
रेज़ी में फ्ंगस ( [00505 ) कहते हैं | यद्द एक प्रकार की काई सी 
होती हे जो बहुधा पोर्धो के ऊपर जम जाती है। इससे पौधे पीले पढ़ 
जाते हैं तथा उनमें के दाने बढ़े कमज़ोर हो जाते है | यों तो मनुष्य के 
रोगों की तरह इन रोगों की भी दवायें होती हैं । पर सब से उत्तम तो 
यददी होगा कि ये पौधे जद से उखादू कर जल्ला दिये जॉय जिसमें यह 
रोग फेलने न पावे क्योंकि यह बढ़ा संक्रामक होता है। इसके, भिन्न भिन्न 
पौधों पर भिन्न भिन्न रंग में प्रगट होने के अनुसार, भिन्न भिन्न नाम होते 
हैं जैसे ज्ञाल रंग के फ्रंगस को गिस्वा, काल्ले को कुंदुवा तथा कत्थई रंग 
के फ्ंगस को त्वाही कह्दते हैं। इस फ़ंगस के लिए तथा कुछ कोढ़ों के 
से के क्षिप हम यहाँ पर कुछ साधारण सस्ती दवाइयाँ भी द्विख 

॥ 
(१ ) चूना पुक सेर, दो सेर गंधक दोनों मिज्ञाकर दूस सेर पानी 
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में दो घंटे उबाल कर रख लो | इसका एक सेर, पनद्रह सेर पानी में 
मिलाकर खेती में छिड़क दो । 

(२ ) ताज़ा काजल खेतों में छ्रोढ़ दो । 

(३ ) अढ़ाई पाव साबुन-सादा को एक तोल्ला नेपथलीन मिला- 
कर ढेढ़ पाव पानी में नेपथलीन के गलने तक उबाल लो | फिर उसमें 
एक पाव मिट्टी का तेल खूब मिल्लां दो । इस दवा का एक हिस्सा सौ 
हिस्से पानो में मिल्ला कर खेतों में छिड़क दो । कोड़े व फ्रंगस नाश 
हो जावेंगे । 

गोबर और चूने की मिली हुईं खाद डालने से भो इस रोग का 
नाश हो जाता है । जिस सात्ल जिस खेत के पौधों में ज्ञान रंग का 
फुंगस लगे उस साक्ष के बाद उस खेत में गेहूँ न बोना चाहिए । मक्का 
व ज्वार बोने से इस बीमारी का अ्रंश जाता रहता है । 

जिस प्रकार मनुष्यदेह की बढ़ी सफ़ाई और निगरानी की आवश्यकता 
रहती है उसी प्रकार फ़सल को भी निरोग और पुष्ट रखने के लिए 
बढ़ी भारी निगरानी और परवाह की आ्रावश्यकता होती है। खेतो 
में बहुत सी बीमारियों व श्रन्य दवानि-कारक दोष हमारे ही श्राजषस्थ के 
कारण होते हैं । इससे किसान को सदैव पौधों की निरख-परख करते 
रहना चाहिए । रोग और शत्रु को आरम्भ में ही बलद्दीन कर देना चाहिए 
नहीं तो श्रन्त में उन्हीं का शिकार होना पढ़ता है | 
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जब फ़सल्न पेदा हो जाती है तो फिर उसकी उपज इस प्रकार ख़चे 
में आती है बहुधा खलिद्दान में हो उपज का एक हिस्सा गाँव के नौकर चाकर 
यथा धोबी, बढ़ई, ल्ोहार श्रादि को प्रथा के अनुसार दे दिया जाता है | 
उसके बाद जो बच जाता है उसमें से साहूकार या महाजन के उधार 
रुपये या अ्रनाज के सूद के साथ चुकता किया जाता है | जेसा कि हम 
नें श्रष्याय में लिख थ्राये हैं बहुत से किसानों की उपज की बिक्रो 
गाँव के साहूकारों के ज़रिये हाती है । पर कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको 
उपज की बिक्री व्यापारियों या उनके श्रद्तियों के ज़रिये बाज़ार में होती 
है । बहुत सी जगहों में ये स्‍्यापारी और अढ़तिये आरंभ में किसानों को 
उनको खेती के लिए रुपये उधार देते हैं और उनसे शत कर लेते हैं 
कि उपज हो जाने के बाद वे लोग उनसे '्रमुक अमुक भाव से उसे 
ख़रोद लेंगे । इसके सिवाय व्यापारियों द्वारा खेती की उपज का रोज़गार 
उन स्थानों में होता है जहाँ गेहूँ, कपास आदि जेसी “व्यवसायिक” 
फसलें पैदा होतों हैं । कुछ ऐसे भो किसान हैं जो स्वयं ही बाज़ारों में 
अपनी उपज क्षो बेंचते हैं। हम इस का कुछ दिग्द्शन करा चुके हैं कि 
जब किसानों को फ़लल गांव के महाजन या साहुकार द्वारा बेची जाती 
है तो किसानों को क्या घाटा सहना पढ़ता है । व्यापारो द्वारा बेचने की 
अपेक्षा उसे साहूकार के द्वारा बेचने से कोई विशेष ज्ञाभ. नहीं होता । 
किसान और ख़रोदारों के व्यारर की उपयोगिता को हम इन्कार 
नहीं कर सकते । वरतमान आर्थिक अवस्थाओं के अजुसार ये व्यापारी 
श्र हे 
कार॥ शा * _्‌ -मसे | ६ 
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अत्यन्त श्रावश्यक हो गये हैं । पर इस अवस्था में भी उपज का स्वयं 
किसानें द्वारा ख़रीदारों के हाथ ब्रेचा जाना अश्नम्भब नहीं है। बीच में 
इस व्यापारी से बहुत ज़रूरी काम निकलते हैं । एक एक फ्रसल को एक 
स्थान में एकत्रित करना, उनको साफ्र करना, उनको श्रणी बनाकर उन्हें 
बाज़ारों में भेज देना और फिर वह्ों किटानी व्यापारियों के ज़रिये ख़री- 
दारों के हाथ बेच देना । वह थोक में ख़रीद क्षेता है और ज़रूरत के 
मुताबिक़ बेचता रहता हैं । ख़रीद और ब्रिक्रो तथा सच्ची मांग श्रौर खपत 
के बीच के समय के लिये वह अपना मूलधन लगाता है और भाव की 
घटती बढ़ती के नुक़सान का ज़िम्मा अपने सिर लेता है। ये सब बातें 
ज़रूरी ही हैं। झिस्रानों की इस श्रश्त॑ गठित अ्रवस्था में वह जितना काम 
करता है उसकी अपेक्षा वह कुछु कम ही फ़ायदा उठाता है । थोक दाम 
तथा फुटकर दाम के अन्तर का अन्दाज़ा लगा लेने पर यह मालुम हो 
जावेगा कि उस व्यापारी को क्‍या फ़्रायदा हुआ । तथा यह भी 
मालूम हो जावेगा कि उपज को बेचने की प्रथा में क्या बुराइयोँ हैं। 
बिहर प्रांत के केवल तिरहुत विभाग में सन्‌ १६२१ ई० में केवल चावल 
के व्यापार से वहाँ के दर्मियानी व्यापारियों को ३२ लाख रुपयों का 
फ़ायदा हुआ था । उसो प्रांत में इन व्यापारियों ने किसानों से २ पैसे 
सेर के भाव से गेहूँ ख़रीदा श्रौर लोगों के हमथ उसी गेहूँ के झाटे को 
३३ पैसे सेर के हिसाब से बेचा । लाने जाने, तौलने पीसने श्रादि का 
खर्च निकाल लेने पर प्रांत सर पीछे उन्हें ९ पैसे का फ़ायदा हुआ | इस 
प्रकार से ख़रीदार ने जो दाम दिया उसका केवल एक हिस्सा किसानों 
के पास पहुँचा और व्यापारियों ने इससे भी अधिक बीच ही में हड़प 
लिया । भारत में बाज़ारों के इस प्रक्रार असंगठित होने का कारण यही 
है कि ये ही व्यापारी गाँवों की खेती में साहूकारी का भी काम करते हैं। 
किसान इस प्रकार साहूकार और व्यापारी के रूप में एक आदमी के 
चंगुल में फंसा रहता है। हमारे यहाँ ऐसा ढंग ही चल्ना श्राता है कि 
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बेचार किसानों को अचाव का कोई रास्ता नहों सूकता और व्यापारी कई 
प्रकार के श्रापत्तिपूर्ण शंंव पंच लगाकर श्रपना ल्ञाभ बढ़ाता ही रहता 
है । पंजाब का किसान मंडी के दल्लाज्नों का क़ज़ंदार होता है भ्रौर दज्ालों 
के पास लाचार होकर अपनी फ्रशन्न उस द॑ देनो पड़ती है | दलाख तो 
उप्क्ष को फ़सल के दिनों में सस्ते दार्मो में तय कर ज्लेता है और फिर 
उसो उपज को ख़ब बढ़ाकर दाम लगा के बचता हैं । फिर उसे उसके 
मूलघन का ब्याज सिलता हैं, उसकी दलाली का कमीशन मिलता है, व 
बिक्री पर कुछ उसे और भी मिल्न जाता है। इसके सिवा यह दुल्लाल 
या अ्रद्तिया किसान को इस बात पर ल्ाचार करता है कि वह श्रनाज 
उतारने वाले ( पल्लेदार ) को, तौलने वाल्ने ( तोलदार ) को, भूसा 
निकालने वाले ( चांगर ) को, रसोइये ( लंगरी ) को, भिश्ती तथा मेह- 
तर को भी कुछ न कुछ दे । 

मुज़फरपुर ज़िले के तम्बाकू के रोज़गार में ब्यापारो बहुत चालें 
खेलता हैं । वह दौलाई की गिनती के ल्विये मन पीछे तम्बाकू का एक 
पूढ़ा ( कुड़िया ) ले लेता है, फिर गद्भाजली के नाम से दूसरा पूढ़ा लेता 
है। फिर तम्बाकू के तौलने तक वह एक पूड़े पर बेठता है और उसे 
भी भ्रपनी बैठाई के लिये ले क्षेता है। इसके बाद तौलने वाला और 
दक्नाल भी अपना अपना हक़ वसूल कर लेते हैं । जिस तौल से तस्बाकू 
तौली जाती हैं वह सरकारी तौल नहीं होती तो भी किसान कुछ बोल 
नहीं सकता, क्योंकि वहाँ चाल ही ऐसी चली भ्राई है। इस प्रकार इन 
सब को दे देने के बाद किसान को कोई ख़ास फ्रायदा नहों होता । बाज़ार 
को इस प्रथा से जब उपे अपनी फ्सल में कुछ फ़ायादा नहीं होता तो 
फिर उससे यह केसे आशा को जावे कि वह अपनी फ़सल में किसी तरह 
की उन्नति या अदल-बदल करने को चेष्टा करेगा । ३ 

हिन्दुस्तान के सरकारी कृषि विभागों ने किसानों की उपज के प्रकार 
( १५४)६४ तथा परिमाण में उन्नति करने के छिये बढ़ी कोशिशें की हैं। 
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किसी किसौ दशा को छोड़ कर, जहाँ कि उत्तम प्रकार की उपज बोई 
गई थी, णह नहीं कद्दा जा सकता कि उन्होंने इस बात की भो सहायता 
उन्हें दी है जिससे उनकी बढ़ी हुईं तथा भ्रच्छी उपज का उनको उचित 
मूल्य मिल सके । कृषि विभागों ने यद् सोचा कि यह उनके कार्य क्षेत्र के 
परे है । सहयोगी संस्थायें भो केवल इसी काम में बहुत अधिक व्यस्त 
रही हैं कि किसानी को मूत्रधन केसे मिल्ले । उन्हें इसके लिए मौक़ा ही 
न मिल्रा और न उन्हें इस बात का विशेष ज्ञान हो रहा कि किसानों को 
उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिये क्या किया जावे । इसके 
बहुत थोड़े से दी उदाहरण मिखते हैं जब कि सहयोगी संस्थाओं ने किसानों 
को उनकी उपज के बेचने में कोई सहायता दी हो । इससे किसान आर्थिक 
अवस्थाश्रों के प्रवाह में छोढ़ दिये गये हैं और बहुधा उन्हे नुक़सान ही 
उठाना पड़ता है । क्योंकि वह उसकी ही उपज के बेचने वालों तथा ख़रीदने 
वालों के सामने एकना चीज़ हैं और ख़ासकर तब जब कि व्यापारी 
और ख़रीदार दानों अपने अपने क्षेत्र में प्रति वर्ष संगठित होते जाते हैं । 
उनका तो यही उद्देश्य रहता हैं कि किसानों से उसको उपज को सस्ते 
से सस्ते दार्मो में ख़रोद ल्वे । बाज़ार बिल्कुल व्यापारियों के हाथ में 
रहता है पर असल में किसानों के दृष्टि-क्रोण से उनका व्यापार किसानों 
के व्यापार का एक सहायक व्यापार समम्भ जाता है । साधारण किसानों 
की परिस्थितियों इस विचार के भनुकूल हैं। उनका धंघा एक बढ़े हद 
तक अब भी मुख्य धंधा है। उसकी उपज की बिक्री धीरे धोरे होती ह्ै। 
उसका संबंध प्रति दिन उपज से है और इसो की ओर सदैव ध्यान लगाये 
रखना चाहिए । उसकी कला को यह सारी निपुणता उसके खेतों तक द्वी 
नियमित रहती है और वह अपने धन्धे के व्यवसायिक पहलुझरों को झोर 
- बहुत कम ध्यान देता है | इससे जब तक वह अपनो उपज के श्रकेब्षे दी 
या प्न्‍्य किसानों के साथ बेचने में कुशलता श्राप्त नहीं कर ब्लेता तब 
तक सुसंगठित व्यापारियों से जो कि उसकी उपज को ख़रीदकर बेचते हैं 
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उसका दर्जा अ्रय॑शास्त्र में व सारी आर्थिक अवस्थाओं में घटिया ही 
रहेगा । यद्द शिकायत सारे संसार में फैल रही है कि किसानों को उनको 
उपज का उचित मूल्य नहीं मिज्र॒ता और हिन्दुस्तान के किसानों में इस 
प्रकार के भ्रभाव एक दो बातों में छोड़ कर श्रन्य देशों की श्रपेत्षा कुछ 
विशेष नहीं हैं । इन अ्रभावों में से कुछ मुख्य ये हैं । भारी कज़ें से दवे 
रहना, भ्रशिक्षा, श्राने जाने के सुभीते की कमी, बाज़ारों का संगठित न 
होना तथा किसानों में सहयोगिता के श्रभाव का होना । इन्हीं सव का 
यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। 

इन समस्याओं पर विचार करते समय हम एक बात कह देना 
चाहते हैं । वाज़ारों का संगठन करने का यह श्रर्थ ज़रूरी नहीं है कि वत- 
मान बाज़ारों के किसी स्राधन को दूर कर देना चाहिये | हमारा तात्पयें 
केवल इतना ही है कि उन साधर्नों के द्वारा संगठन करने पर पहले से 
अधिक काम ट्वो सकेगा । इससे हम अपनी इस किताब में कहीं भी यह 
न कहेंगे कि ये व्यापारी दूर कर दिये जावे' । संसार के ग्राघुनिक्न आर्थिक 
व्यवहारों में ये व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं । और भारतवर्ष में 
या किसो और स्थान में उनके बिना काम चल्ताना अत्यंत कडिन है । 
स्थान स्थान के बोच में माँग और खपत का पता लगाना, एकत्रित 
करना, तथा उन दोनों का संचात्षन करना भत्यंत सूधम तथा 
चुद्धिमानी के काम हैं। और जो ल्लोग भ्पना जीवन श्यापार में ही बिता 
देते हैं वेसे कुशत्न व्यापारियों के बिना इन कार्मों को कोई दूसरा नहीं 
समझ सकता । अन्य देशों की अपेज्ञा तो ये काम भारत में और भी 
अधिक कठिन हैं क्योंकि यहाँ आवागमन के साधन बहुधा बहुत ख़राब 
रहते हैं और वस्तुओं का उत्पादन बहुत से ऐसे छोटे छोटे किसानों के 
हाथों में रहता है जो बहुत गरीब होते हैं और जो बेचने के ल्विए अपनी 
उपज को काफ़ी समय तक रोक नहों सकते । इससे इन बीच के व्यापा- 
रियों को बड़ी भारी झावश्यकता होती है । इससे साधारणतः यह नहीं 
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कहा जा सकता कि प्रतिद्वन्द्िता के इन दिलों में वे लोग बहुत ज़्यादा 
हड़प कर जाते हैं । 

जनता सदैव इन व्यापारियों की ओर सशंक्तित रहती है। इसका 
कारण यह है कि व्यापारोी लोग अपनी आमदनी के लिए व्यापार हो 
हमेशा चल्लाते ही जाते हैं पर उत्पादन कार्य में वे अपने ऊपर कोई 
ज़िम्मेदारी नहीं रखते । फ़सल के गिर जाने से था जानवरों के नुक़लान 
हो जाने से इन व्यापारियों को कुछ दुख नहीं होता श्रौर न उनका कुछ 
जिगइता ही है | वास्तव में ज्ञिन वर्षो में फ़लल कम ड्ोती है उनमें इन 
व्यापारियों को और भी अ्रधिक लाभ होत। है । यदि उपञ्ञ कम हुई तो 
दाम बढ़ाकर ख़रीदारों से वसूज् कर लिये जावेंगे | बाज़ार में जितना 
माल लाया जावेगा उसके श्रनुसार दललालों को उनकी दलाली मिल 
जावेगी और इस प्रकार इन व्यापारियों के व्यापार तथा लाभ सुरक्षित 
रहेंगे । पर वर्तमान श्रवस्थाओं में उपजञ्ञ के उत्पादन का में व्या।रियों 
की कितनी ज़िम्मेदारी रहतो है, इसका ज्ञान स्गाधारण जनता को नहीं 
है | इससे थोढ़ी सी घटनाओं के आधार पर यह निश्चय कर लेना 
उचित नहीं कि किसानों की सारी विपत्तियों का कारण निर्दई तथा 
ज़रूरत से ज़्यादा बीच के व्यापारियों की उपस्थिति हो है । 

श्रव यह तो निर्विवाद हो है कि इस संस्था में बहुत सी बुराइयों 
भरी पढ़ी हैं । उदाहरण के लिए यही देख लीजिए कि जा झिसानें के 
पास से पहले उपज्ञ इकट्ठा करता है वही उनकी खेती के लिए रुपये उधार 
देता है । वह स्देव किसानों को अपने चंगुल्ष में फसाये रहता श्र 
किसानों से निर्दूयता के साथ पूरा पूरा फ़ायदा उठाता हैं। आ्रावागमन 
के उचित सुभीते न रहने से तथा क्रय-विक्रय के उचित साधर्नों के न 
रहने से ऐसे व्यापारियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। घनी श्राबादी में 
जीवन-निर्वाह की समस्या भी इनको संख्या की अधिकता का कारण हैं। 
क्योंकि ऐसी श्रवस्था में अ्रपना पेट भरने के ज्षिए नाना प्रकार क उपाय 
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पहण करने लगते हैं । फिर उचित अनुचित का विशेष ध्यान नहों रहता । 
इससे इन दोनों को दूर करने के लिए झिसानों को संगठित करने के 
सिवाय इस बात की भौ बढ़ी भारी आवश्यकता है कि आवागमन के 
रास्तों के सुधार किए जावें। ऐसे सुस्रंगठित बाज़ार क्रायम किए जायें 
जहाँ कि किसान शआरासानी से प्रवेश कर सके । इस विषय में सुधार करने 
के लिए निम्नलिखित विषयों में ज्ञान प्राप्त कर लेने की बढ़ी भारी 
आवश्यकता है--अमुक फ़लल की खेती इकट्ठा करना, फ़सल का जमा 
करना, बाज़ारों में ले जाना और उनके दाम लगाना । 

सहयोगी संस्थाएं ही ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें ये काम भत्नी भांति 
हो सकते हैं । इन संस्थाओं से किसानों में स्वावलम्बन, कम ख़र्चो तथा 
सम्मिलित जवाबदेद्दी के भाव उस्पन्न हो सकेंगे । किंतु सहयोगी संस्थाश्रों 
के रूप में क्रय-विक्रय का संगठन करना तथा प्रबंध करना कोई खेल नहीं 
हैं। श्रन्य संस्थाओं को तरह उसमें भो श्रसफलता होती हैं। तथा 
किसी संस्था को चलाने के पहले उसके चार्रो तरफ़ की अ्रवस्थाश्रों को 
अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। हिन्दुस्तान में कहीं कहीं इसके 
लिप प्रयत्ष किए गए, कहीं सफल्ञता मिली तो कहीं अ्रसफलता । जद्दाँ 
जहाँ असफलता मिल्ी है उन प्रयक्षों के इनिहास को देखने से यह मालूम 
होता है कि असंतोषज्ननक साधन, श्रधीरता तथा कार्य-कर्ताश्रों की अ्यो- 
ग्यता ही उसके कारण रहे हैं। इससे सहयोगी संस्थाश्रों के प्रिद्धांत 
निर्दोष ही पाए गए हैं । इस सिद्धांत की उपयोगिता यूरोप तथा उत्तरी 
अमेरिका के उन क़िस्तानों में इस संख्या की सफल्नता से मालुम होती 
है जिन किसानों की भ्रार्धिक अ्रवस्था तथा शिक्षा हिंदुस्तान के किसानों 
से कोई ख़ास अच्छी नहों रहो है । 

अब हिंदुस्तान की ऐसी संस्थाओं के कुछ उदाहरण देते हैं जहाँ कि 
सहयोग संस्थाओ्रों को भ्रच्छी सफलता मित्रती गई है। ल्ायलपुर की 
क॒म्रौशन पर बिक्री की दुकान “( ल्लायलपुर कमोशन सेल शाप ) और 
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बारामती की बिक्रो को संस्था” ( बारामती सेल सोसायटी ) इन दोनों 
स्थानों में ख़ूब सफलता मिली है । ये दूकानें श्राढ्तियों की तरह वस्तुओं 
के मनसाना दाम नहीं क्षगातीं | इन दूकानों में दूकानदारी के साधारण 
नियमों के श्रनुसार काम द्वोता है जिससे किसानों के मन में इनकी तरफ़ 
से भ्रच्छी धारणा हो गई है और उन दूकानों के भाव एकदम उतरते- 
चढ़ते नहीं रहते । 

बंबई प्रांत में इस सहयोगी प्रथा में बड़ी उन्नति हुई है और वहाँ 
कपास बेचने की ऐसी ३० संस्थाएँ हैं। १६२३ सन्‌ ई० में इनमें से 
१८ संस्थाओं ने २४ लाख रुपये का कपास बेचा था; धारवार की गदग 
संस्था ने अकेल्ले १० लाख रुपये का बेचा | इन संस्थाओं को बेंकों से 
आधिक सहायता मिलती है । 

बंगाल में वहाँ को मुख्य फ़सलू जूट के ०चने के लिए एसी संस्थाओं 
की बढ़ी उन्नति हुई हैं। सन्‌ १६२७ ई० में वहाँ इस काम के लिए 
७८ सहयोगी संस्थाएँ रहों | इस काम में कलकत्ता के ( बंगाल होल- 
सेल श्रार्गेनाइज़शन सोसायटी ) याने “बंगाल की थोक बिक्री प्रबंध- 
कारिणी समिति” से बढ़ी सहायता मिली है। यह संस्था थोक फ़रोश 
श्ौर फुटकर व्यापारी, साहूकार, दुल्ञाल, जहाज, मज़दूर, इंश्योरर, 
प्रबंधक तथा कमीशन एजेंटों का काम करके, अ्रपने सदस्यों की उपज को 
सबसे अधिक फ्रायदे के साथ बेच करके तथा इस उपज को वाज़ार में 
ले जाने का प्रबंध करा करके इस काम में सहायता देती है | बंगाल की 
माँग और खपत की सारी कृषक-समितियाँ इस संस्था के श्रधीन कर दी 
जावेगी तथा सबमें संयुक्त प्रबंधक रहेंगे ताकि उन सारी संस्थाओं का 
प्रबंध श्रति उत्तमता के साथ हो सके | वह किसानों की उपज को एक 
ही श्रेणी में तथा एक ही भाव में लाने कौ कोशिश करती हैं. श्रौर सारे 
किसानों से श्रपने अपने जूट के बंडल में एक छाप लगाने का अनुरोध 
करती है । उसके श्रधोन सब समितियों को प्रति दिन श्रथवा प्रति सप्ताद 
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बाज़ार भाव के उथल-पुथल का समाचार मिलता रहेगा और जो भाव 
यह संस्था नियमित कर देगी उसी भाव में उनको उपज बेची जावेगी । 
इसी प्रकार यह संस्था श्रन्यान्य ऐसे उपायों का श्रवलंबन करती है 
जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो और किसानों का भल्ल[ हो । यद्यपि 
इस प्रथा की कद्टी आल्लोचना की गई है पर वहाँ से किसानों की अवस्था 
तथा वहाँ के जूट की खेती को सबंसाधारण बतमान अ्रवस्था पर विचार 
करने से यह प्रथा अत्यन्त श्रावश्यक मालूम होती है । 

हमें हिंदुस्तान में अशिक्षित कृषक-समुदाय को एक ब्यापारी मंडल 
में संगठित करना है जिनमें उन व्यापारियों के साथ प्रतिद्वृंद्विता करने की 
योग्यता हो जावे जो भ्राघुनिक व्यापार कला तथा श्रावागमन के सुभीते से 
सुसज्जित हैं । हमें उन किसानों के पुश्तैनी आलस्य और थ्रसमथता को दूर 
भगा देना है तथा व्यापारियों की चली आई हुई रूढ़ि को तोड़कर उनमें 
सहिष्णुता का भाव पैदा करना है और उन्हें यह बताना हैं कि अपना उचित 
लाभ उठाने के लिए वे किसानों से मित्र कर रहें । इस काम को शुरू करने 
के लिए हमें यह न चाहिए कि अ्रपनी सहयोगी संस्था को सभी उपज के 
बेचने के लिए एक बढ़ी भारी दूकान बना दे । उचित तो यही होगा कि 
किसी एक स्थान के एक या दो मुख्य फ़सलों की ओर ही ध्यान लगाए 
रहें । इस नियमित व्यापार से बाज्ञार की श्रवस्था को भ्रध्ययन करने का 
तथा खपत पर अ्रधिकार रखने का अ्रच्छा मौक़ा मिलेगा । पहले लगभग 
दस आ्रादमियों की एक संस्था स्थापति करके कार्य आरंभ करना चाहिए | 
ऐसी संस्था के लिए योग्य प्रबंधक की आ्रावश्यकता रहती है जिसे व्यवसाय 
का ज़ासा अच्छा ज्ञान हो | बहुत सी ऐसी संस्थाओ्रों को असफलता हस- 
लिए मिलती है क्योंकि उनमें काई ठोक प्रबंध नहों रहता । 

बाज़ार के संचाल्वन का प्रयत्न बरार और बंबई में किया गया है श्रौर 
सरकारो क्ृषि-जाँच-कमेटी ने इस प्रथा के विस्तार करने की सिफ़ारिश 
को है । ये संस्थाएँ इस बात की निगरानी करती हैं कि माल बेईमानी से 
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न तौला जावे और दलालों की चाल-ढाल ठोक-ठीक रहे । पर हिंदुस्तान 
के कृषि-संबंधो क्रय-विक्रय के मूल दोष--किसानों को उनको उपज का 
डचित मूल न मिल्नना--दूर नहीं कर सकते । किसानों को उचित मूल्य 
दिलाने के लिए इससे कुछ अधिक करने की आवश्यकता है। लगभग 
प्रत्यक दस गाँव पीछे एक व्यापारी संघ होना चाहिए श्रौर उन गाँवों के 
पटेल, जेढ रैयत, पंच थ्रादि उस संघ के प्रतिनिधि हों तथा उसका एक 
भाग ख़रीद कर उस संघ में रुपया द। उसके व्यापार के लिए काई ऐसा 
सुविधाजनक स्थान नियत करें जहाँ बेचनेवाज्ञे व ख़रीदार सुभीते से 
म्रिज्ष सके ! मूठे बातों से तौलने या दूसरे प्रकार से बेईमानी करने वालों 
के लिए दंंड॒ नियत कर दिया जावे । ज़िल्ले के केंद्र संघ से वस्तुओं के भाव 
आदि के विषय में सदैव पूछ-ताछ किया करें | संघ के स्थान से झ्िसी 
ग्रन्य क़सबा, शहर या किसी रेलवे स्टेशन तक अपने माल को श्रावश्यक- 
तानुसार ले जाने के लिए उचित प्रबंध कर रखे । सब दलालों के नाम 
रजिस्टर में दर्ज क्र लिए जाब॑ तथा उनसे ज़मानत जमा करा रक्ख 
ताकि वे कभी गोलमाल न करने पाव तथा संध के नियमों क विरुद्ध 
कोई कारवाई न कर सके । इसके सिवाय उन किसानों की आधिक सहा- 
यता करें जो ग़रीबी के कारण श्रपनी उपज को श्रधिक समय तक नहीं 
जमा रख सकते | एक नियम ऐसा भो बना दिया जावे कि बिना इस 
संघ की मंज़री के कोई दूसरा व्यापारी व्यापार न कर सके | इन सब 
कार्मो के लिए संघ अपने ख़र्च चलाने के लिए तथा भविष्य में किसी देवी 
विपत्ति के समय सहारा रखने के लिए ही ज्ञाभ उठाव , इसस अधिक 
नहीं । इस प्रकार के संर्घों के प्रबंध ओर पेजी का भार ज़िले के कद्र संघ 
के सिर पर रहे तथा अम्यान्य प्रकार से भी क्र संघ तथा गार्वों के ठंघ 
परस्पर एक दूसरे की सहायता किया करें | इस प्रथा से यह अवश्य ह्टी 
प्रतीत होगा कि इससे व्यापार में व्यक्ति-गति स्वतंत्रता में बाधा पढ़ती हैं । 
पर ग़रीब किसानों की उपज का उचित मुल्य दिलाने के लिए इसके 
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सिवा कोई दूसरा उपाय नहों । इस प्रथा के प्रचलित करने के लिए कहीं- 
कहीं ज़वदृस्ती भी करनी पड़ेगी । यद्यपि ज़ोर ज़बद॑स्ती सहयोगी संस्थाश्रों 
के सिद्धांत के विरुद्ध है पर यह ज्बदं॑स्तो केवल उन किसानों को भल्राई 
“के क्िए ह्वी की जावेगो, क्‍योंकि बहुत संभव है कि मतलबी दलालों के 
बहकाने से या ग़रीबी के कारण सशक्त रहन की आदत से किसान लोगों 
को इन संस्थाओं पर विश्वास न हो । पर जब किसान लोग इन संस्थाओं 
की उपयोगिता को समझ जावेंगे ता फिर आप ही ज़बर्दस्ती की 
आवश्यकता न रद्द जावेगी । इस प्रकार श्रन्यान्य कार्यो के साथ इन संघों 
का मुख्य करतव्य यह देखना द्वोगा कि किन-किन स्थानों में किस-किस उपज 
की श्रधिक माँग है । इस भ्रकार जाँच कर किसानों को उपज का उचित 
मूल्य दिल्ला दिया करेंगे व उस उपज की अधिक उत्पत्ति के लिए 
अगश्यकतानुसार सिफ़ारिश भी करेंगे । 
इस काम के लिए देंकों की तथा सरकार की सहायता की बढ़ो भारी 
आवश्यकता हैं । श्रमेरिका के संयुक्त राज्य के कुछ स्थानों में इस विधि 
का प्रयोग कई वर्षों से हुआ हैं और वहाँ सरकार ने सहायता दी है। 
वाणिज्य व्यवसाय में निपुण कुछ ऐसे माकेट-डायरेक्टर्स ( बाज़ार-संचा- 
लक ) सरकार नियत कर दे जो किसानों और ख़रीदारों के बौच माँग 
ओर खपत का अंदाज्ञा रखें तथा वस्तुओं के भाव, मापतौज्ञ आदि को 
निगरानो रक्‍्खें इससे व्यापार बहुधा डॉवाडोल न हुआ करेगा और 
किसानों की ग़दीबी दूर हो जावेगो व ख़रोदार का भी किसी वस्तु के लिए 
अनुचित दाम न दना पढ़ेगा । 


“59४25 


3न्नीसवाँ अध्याय 
हिंदुस्तान में पशुओं की समस्या 


मूलधनवाले अ्रध्याय में हम यह बतला चुके हैं कि हिंदुस्तान में 
खेती में काम श्रानेवाल्ने कुल कितने बैल और भेंस हैं । यह भी बतलाने 
का प्रयत्न किया है कि यहों की खेती की कुल ज़मीन की जोताई भर 
बोवाई के लिए काफ़ी बैल मेंस हैं या नहीं । वहीं पर ढोरों की उपपत्ति- 
क्रिया की भी कुछ चर्चा की है, जो हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में पाए जाते 
हैं। इस अ्रध्याय में हम ढोरों का खेती स संबंध तथा डसके प्रकार पर 
विचार करने का प्रयत्न करेंगे । यद्यपि हिंदुस्तान के पंजाब जेसे कुछ स्थानों 
में काफ़ी अच्छे ढोर पाए जाते हैं पर श्रौसत दर्ज का भारतीय किसान 
ज्ञिन ढोरों से काम लेता है वे बहुधा कमज़ोर व ठिगने द्वोते हैं । ढोरों को 
इस क्षीणता के दो मुख्य कारण जान पढ़ते हैं। पहला तो यह कि ढोरों 
के चरने के लिए यहाँ जितने चरागाह हैं उनसे कहीं श्रधिक तो ढोर ही 
हैं, जिससे प्रत्येक ढोर के लिए काफ़ी चारा नहीं मिल पाता और दूसरे 
यद्द भी कि बच्चे उत्पन्न कराने में यहां पर काफ़ो ध्यान नहीं दिया जाता । 

अब पहले कारण पर विचार करेंगे । अगर सान लें कि सारे ब्रिटिश 
भारत में २१३ एकढ़ ज़मीन है जिसमें ३०० एकढ़ पर खेती होती है, 
8२ एकदढ़ ज़मीन ऐसी हैं जिसपर खेती श्रभी नहीं हो रही है और २१ 
एकड़ परती रहती हें जिसपर कि जानवर चर सकते हैं । इसका कुल २१३ 
एकड़ ज़मोन में २१ वेल, ३७, गाय १ दूसरे ढोर, ३ झैंसे, ६ मेंस भौर 
२ मैंते के बढ़े, कुल ६७ ढोरों का पालन-पोषण होता है। यह सन्‌ 
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१६२४-१६२५ तक के कृषि जाँच-कमेटी द्वारा बनाई हुई निम्नलिखित 
तालिका से साफ़ प्रकट हो जाता है । 
सन्‌ १९२४-१९२५ में ग्रति १०० एकड़ खेती की ज़मीन के पीछे 
साधारण जानवर तथा मेंसे 
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यह देखते हुए कि चरागाह इतनी कम हैं और सारे जानवरों के लिए 
काफ़ी चारा नहीं मिल सकता, हमारी यह राय है कि इतनी सी ज़मीन 
के लिए ये ढोर बहुत हैं । जिस देश में चारा इस तरह से नियमित 
परिमाण में मिलता हैं वहाँ यदि ढोरों से पूरा फ़ायदा उठाने को कोशिश 
की जावे तो बेलों को पूरी तरह से काम में लाना द्वोगा, गार्यो का दूध 
ख़ब निचोढ़ निकालना होगा और खाद को बढ़ी सावधानी स जमा 
करके खेतों तक ल जाना होगा । 

भारत के ढोरों की संख्या की तालिका के महत्व को भ्रच्छी तरह 
से सममने के लिए मिश्र देश और हालेंढ, इन दो भिन्न देशों के ढोरों 
की ग्रोर भी हम कुछ दृश्टिपात करेंगे। हालेंड देश का उदाहरण हमने 
इसलिए लिया हैं कि उसकी सारो ज़मीन के प्रिमाण की अपेक्षा वहाँ 
बहुत अभ्रध्िक ढोर हैं. व मिश्र देश में बहुत कम हैं । भारत श्रौर हा्लेंड 
के बीच खेती के विषय में बहुत विभिन्नता हैँ तथा मिश्र देश व भारत में 
इस विषय में बहुत समानता हैं | 


प्रति १०० एकड़ खेती के रक़ब के पीछे 


ब्रिटिश भारत में ६७ ढोर 
हालेंड में इ८ ढोर 
मिश्र देश में २९५ ढोर 


द्लेंड में बहुधा घोड़े तथा मिश्र देश में ख़चचर काम में लाए जाते 

। हिंदुस्तानी ढोर को अपेक्षा उसी उम्र का व उसी जाति का दा्लेड 
का एक ढोर वज़न में दुगना होता है और द्वा्लेंड की गाय हिंदुस्तानी 
गाय से पाँच से दस गुना दूध श्रधिक देती है । मिश्र देश के साधारण 
होर भारनौय ढोरों से आकार में औसतन बड़े होते हैं । इन सब बातों 
से यह मालूम होता है कि हिंदुस्तान के ढोर दूसरे देशों के ढोरों से चाहे 
किसी ब्वात में कम हों पर संख्या में उनसे अ्रधिक ही निकलेंगे | ऊपर 
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के श्रंकों से जितनी कल्पना की जा सकती हैं, अ्रवस्थाओं में समान भारत 
और मिश्र देश के ढोरों में उससे भी श्रधिक विभिन्नता है क्योंकि भारत 
कौश्रपेज्ञा मिश्र देश को बहुत अ्रधिक ज़मीन में एक बार से अधिक खेती 
होती है जिससे खेतों की जोताई के लिए अधिक ढोरों को श्रावश्यकता 
होती है । 
अब भारत श्रौर मिश्र, इन दो देशों की तालिकाश्रों की श्रापस में 
तुलना करने की जगह यद्दि हम दोनों के एक एक स्थान विशेष के ढोरों 
की दुशाश्रों की तुलना करें तो कृषि-अवस्था आमतौर से बराबर ही होगी । 
साथ ही हम को ढोरों की चर्चा करते समय उस ज़मीन पर निर्वाह करने 
वाले दूसरे जानवरों का ध्यान न भुला देना चाहिए क्योंकि मिश्र में चारे 
के लिए बेल और भैसों के साथ बकरे और भेड़ की प्रतिद्वंद्विता होतो 
है। फ़िर मिश्र देश में ऊंट और ख़च्चर भी बहुधा काम में जाए जाते 
हैं। मिश्र की सारी खेती सिंचाई पर निभर रहती है और बहुत सी 
ज़मीन पर साल भर में दो या तीन फसलें बोई जाती हैं। इन बातों 
क्षो ध्यान में रखते हुए मिश्र देश के घारबे प्रांत को तुलना पंजाब के 
ल्लायलपुर से करते हैं। दोनों स्थानों को खेतो सिंचाई पर निभर है, 
दोनों स्थानों में गहरी उपज्ञाऊ नदी द्वारा जमा की हुई मिद्दी वाली 
ज़मीन ( ॥)]०४४४| 50 ) पाईं जाती है, तथा दोनों स्थानों में लकड़ी 
के बने हुए श्रौज़ारों को खीचने के लिए मज़बुत बैज्ञों की श्रावश्यकता 
होती है। दोनों स्थानों के किसान मुख्यतः मुसलमान होते हैं और 
उन दोनों स्थानों में खेतो ऊंचे दें को होती हैं। निश्वलिखित फ़सल 
के अंक घारबे के सन्‌ ३१६२४-१६२५ तथा लायलपुर के सन्‌ 
१६२१-१४ २६ के हैं । 
घारवे लायलपुर 
वर्ष इंच... र२से४. १२ से १४ 
कुत्च खेती का रक़बा एकडू._ १७,३४,००० २०,३३,००० 
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खेती के रकब्रे के प्रति १०० एकड़ संख्या ७१ २४२ 
े पर कुल ढोर 

भेंसे हम &४.. २३३ 
बकरे गन १०९३ ११० 
भेड़ हि १३ ३"६ 
खशच्र न &*१ ३३ 
कंट 5; ष्द हि 


एकडू. १४,७१,००० १६,००,००० 


घारबे में खेती के ऊपर दिए हुए कुल रक़बे में से २,८३,००० एकढ़ 
में चारा बोया जाता है । दोनों देशों को इस प्रकार प्रकार तुलना करने में 
ख़ास मार्के की बात यह मालूम होती है कि घारब में इतने कम जानवर 
होते हुए भी वहाँ को खेती का दर्जा इतना बढ़ा चढ़ा हुआ है | 

संक्षेप में हम यहाँ पर यह कह देना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की 
ढोर विण्यक समस्या शोचनीय है । जिन स्थान में ढोरों के पालन पोषण 
के लिए जितनी बुरो हालत होती है उतनी ही उसी स्थान में ढोरों की 
श्रधिक संख्या पाई जाती है। इससे गायें कमज़ोर हो जाती हैं व उनके 
बछुड़े भी ठिगने व कमज़ोर पैदा होते हैं जिनसे किसानों को संतोष नहीं 
हो सकता और वे अच्छे बेल पैदा करने की फ्रिक्र में बराबर बच्चा पैदा 
कराते जाते हैं और वेलों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। जैसे इनकी 
संख्या बढ़ने त्रथी या जैसे जैसे चरागाहों में भो खेती की पहुँच होने 
लगती है वैसे वैसे चारे की कमी के कारण गायों में और कमज़ोरी शआ्राने 
लगती हैं। फिर तो यह हालत हो जाती है कि अच्छे बढढ़े पैदा 
करने की आशा बहुत कम होती जाती है। यह नहीं समझना चाहिए 
कि चारे की श्रावश्यकता एक वर्ष में १०० छोटे छोटे ढोरों के लिए होती 
है उतनी द्वो उन ढोरों के दुगने आकार वाले १० ढोरों के ब्विए होती 
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है | बल्कि यह समसना चाहिए कि चारे का एक निश्चित परिमाण जो 
छोटे आकार वाले सौ बैज्ञों को बारह महीनों को काफ़ी होगा वह उनसे 
दुगने आ्राकारवाल्ले सौ बेलों को आठ नौ मद्दौने को काफ़ी होगा | इससे 
ठिगने ढोरों को एक बढ़ी सी संख्या भारत जैसे देश के लिए, जहाँ कि 
कभी कभी चारा बढ़ी मुश्किल से मिलता है, एक अनावश्यक भर बढ़ा 
भारी बोझा है। भारत के ढोरों को तादाद बढ़ चली है और यहाँ के 
(बोर इतने छोटे हे।ने लगे हैं कि उनके आ्राकार तथा प्रकार में उन्नति करना 
इस देश के लिए एक जटिल समस्या हो गई है। पर ढोरों को उन्नति 
पर कृषि कर्म की उन्नति बहुत निभंर है और इस समस्या का इल करना 
श्रत्यंत ही आवश्यक है । 
इस विषय में उन्नति करने के लिए बहुत सी रायें पेश की गई हैं 
तथा प्रत्येक प्रांत के विशेषज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है । 
इम यहाँ ढोंरों की उन्नति करने के विषय में दो श्रावश्यक बात कह 
देना चाहते हैं । पहले तो यह कि जिस श्रकार से हो यहाँ के ढाोरों की 
श्रावश्यकता खेती के लिए कम हो जाये । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
पक यह उपाय है कि जहाँ तक हो किसानों के खेत टुकड़े टुकड़े में बिखरे 
हुए न हो । जोताई के ओ्ौज़ञारों में उन्नति करनी चाहिए, सढ़के और 
रास्ते अच्छे बनाने चाहिए और बेल्नों की शक्ति बढ़ानी चाहिए । बेलों की 
शक्ति बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है कि जब गाय दूध नहीं देती हैं, 
जब उनके पेट में बच्चे हो या जब उनके बछुड़े छोटे हो तो उनके चारे 
के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि वे ख़ूब दूध देने के लायक़ हो 
जावें। किंतु भारतीय किसानों की कार्य शक्ति उनकी झशिक्षा तथा ग़रीबी 
के कारण नियमित रहती है। उनमें दूरद्शिता तथा निषुणता का भ्रभाव 
शोता है । वे ढोरों के पालन पोषण में अपनी चली आई हुई पुरानी चाल 
का ही अनुसरण करते हैं। जिन दिनों में वे उनसे काम लेते हैं उन 
दिनों में तो उन्हें ज़ब खिल्याते पिजञाते हैं। पर दूसरे दिनों में वे उनकी 
१३ 
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ओर से लापरवाह हो जाते हैं । हिंदुस्तान के सेकड़ों हज़ारों किसानों में 
से बहुत कम ऐसे होंगे जो अपने काम में आने वाले ढोरों को श्रच्चची 
तरह से रखते होंगे । 

ढोरों के चारे में उन्नति करने के लिए तीन बातों को श्रावश्यकता 
है । एक तो यद्द कि जितना चारा अभी होता है उससे पूरा पूरा लाभ 
उठाया जावे, दूसरी यह कि चरागाह का रक़बा बढ़ाया जावे और तीसरो 
यह कि किसानों को यह समम्काया जावे कि उन्हें अपने खेतों के एक 
हिस्से में चारा बोना चाहिए । इनमें से हम पहले उपाय पर विचार करते 
हैं। यह देखने में आ्राया है कि जब बरसात के दिनों में या उसके बाद 
भी तरह तरह की घास या श्रन्य चारे पैदा होते हैं उन दिलों में किसान 
उन सब से पूरा फ़ायदा नहीं उठाता व उन्हें बरबाद हो जाने देता है। 
हिंदुस्तान में जो पयाल सुखाए जाते हैं वे उतने लाभदायक नहीं होते 
जैसे कि पाश्चात्य देशों में होते हैं। इसका कारण यह होता है कि बर- 
सात के श्राख़िरी दिनों में जब॒ घास काटकर पयाल बनाने लायक़ होती 
है तो मौसम इतना नम रहता है कि उन दिलों में पयाल बनाया 
नहों जा सकता और बरसात के बिल्कुल अंत में भो जब घास एक 
दम पक नहीं जाती पयाल बनाने का मौक़ा बना रहता है तब स्वयं 
किसान ही अ्रपनी खेती के फ़सलों के काम में लगे रहते हैं । केवल उन्हों 
स्थानों में पयाल बनाने में श्रधिक कठिनाई नहीं पढ़तो जहाँ कि वर्षा 
हल्की होती है। जहाँ वर्षा हल्को होतो है वहाँ पयाल के लायक़ घास 
हो कम होतो है । इन्हीं कारणों से हिंदुस्तानी किसान पयाल बनाने की 
ओर से उदासोन रहता है | पर उसको उदासीनता तो तब पैदा हुई थी 
जब कि खेती के पुराने सिद्धांत की उत्पत्ति हुईं थी । श्रब तो इस उदा- 
सीनता का कोई कारण नहीं । क्योंकि सुखाई हुईं घास भी भूखे ढोरों 
के छिए बढ़े काम की चीज़ है और उसको कुछ दिनों तक क्रायम रखने 
से वह घास और भी लाभदायक हो जावेगी | फिर किसानों के लिए 
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अ्रव पयाल बना लेना बिल्कुल असंभव नहीं है। उन ज़िलों में जहाँ 
घास ख़ूब होती है वहां यदि पयाल न हो सके, तो कम से कम किसानों 
के पास सूखी घास तो ख़ूब होनी चाहिए । 

पर बहुधा यही सुनने में आता है कि इस देश का किसान घास 
काटने के दिनो' में बहुत कम लाभ उठाता है तथा जब घास में ढोरो के 
लिए सब से श्रधिक उपयोगी पदार्थ रहते हैं उस समय उसे काट कर 
वह बहुत हो कम लाभ उठाता है। यह नहीं कि वह एक दम पके हुए 
घास की कमज़ोरी को न जानता हो । भ्च्छे पयाल बनाने में वास्तविक 
बाधाएँ न तो धूप करी कमी ही है और न वर्षा को अधिकता । वास्तविक 
बाधा है किसानों की चली आई हुई रुढ़ियं | भारतीय किसान को घास 
काटने को ही आदत पढ़ी है, पयाल बनाने को नहीं । 

यह बढ़े भाग्य की वात है कि अच्छा चारा जमा कर रखने के लिए 
धूप कोई आवश्यक वस्तु नहों है । गत कुछ वर्षों से कई प्रकार के सायलों 
( 5]0 )--चारा ज॑म! रखने के खत्तियाँं--बनाने की कोशिशें की गई 
हैं श्रौर यह जाचने को कोशिश की गई है कि उन सायलो' में कौनसी 
फ़सल सबसे अधिक अ्रच्छी तरह से रखी जा सकती है | सायलो' में जो 
चारे रक्खे जाते हैं उन्हें सायल्लेज कहते हैं । सायलेज बनाना हिंदुस्तान 
में कोई कठिन बात नहीं है । यह काम हिसार में १८६8 से होता चल्ना 
आ रहा है। पूसा में भी सायल्लेज बहुत दिनों से जानवरो' का मुख्य 
चारा रहा है । पर जन साधारण की प्रवृत्ति हम इस विषय की ओर केवल 
इन्हीं दस बारह वर्षों से झुकी हुई पाते हैं। सायत्लेज की उपयोगिता से 
लोग इसके लिए बहुत उत्साहित होकर इसका अनुकरण कर रहे हैं। 
देश के बहुत से सरकारी क्ृषि-विभागों में आज सूखे दिनों में ढोरों के 
लिए सायलेज बनाया जाता है और उससे ढोरो को बहुत त्ञाभ पहुँचता 
है। पर देश के बहुत से किसान भ्ब भो सायल्लेज का उपयोग नहीं कर 
रहे हैं। पूसा में यद्यपि बहुत वर्षो से सायल्षेज बनता चला थ्राः रहा है 
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और ढोर खरीदते समय यद्यवि किसान लोग उसकी उपयोगिता को भ्रच्ची 
तरह से देखते हैं पर तो भो स्वयं उस पर हाथ नहीं लगाते | प्रन्य 
स्थानों में इसका उपयोग श्रब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है । 

सायलो ( 50 ) या चारा जमा करने की जगह को निम्नलिखित 
विधि से बनाते हैं। ज़मीन में गइढा खोदते हैं। फ़िर इंट पत्थर 
और चूना क्षगाने से पक्का सायलो बनता है। अगर ज़ालो ज़मीन 
रहो तो कच्चा सायलो कहलाता हैं। अ्रगर सायलो कच्चा रहा तो 
उसमें पहले भूसा या पयाज्ञ का पेठन दे देते हैं । चारा जब 
पडने के क़रीब श्रा जाता है, जब वह न तो बिद्कुल कच्चा रहता है श्रोर 
न बिढकुज्ञ पक हो जाता है, तो उसे बारीक काट काट कर सायलो में भर 
देते हैं। ऊपर से उसे इस प्रकार ढक देते हैं कि उसमें हवा या पानी 
ज़रा भी न जा सके । ऐसे रखे हुए चारे को सायल्लेज कहते हैं। सूखे 
दिनों में जब चारा नहीं मिलता इसे ही ढोर चाव से खाते हैं । सायत्लेज 
उनके लिए बहुत लाभदायक भी होता है । मक्का, ज्वार, जई, कई प्रकार 
की घास तथा पेड़ की पत्तियों के भी सायल्लेज बनाये जा सकते हैं । जो 
घास पक जाने पर ढोरो' को कोई ख़ास ल्ाभ नहीं पहुँचाती वह सायल्लेज 
बन जाने पर उनके लिए श्रघिक स्वादिष्ट तथा द्वाभदायक हो जाती है । 
ढोरों को सायलेज खिलाते समय उसमें स्वाद उस्पन्न करने के लिए ऊपर से 
नमक भी पिला देना चाहिए । यह आम शिकायत सुनने में झाती है कि 
सायल्लेज गायों से अधिक दूध निकालने के लिए ही तथा अन्य बेकार ढोरों 
के लिए हो ज्ञाभदायक होता है । पर कड़ी मेहनत करने वाले बेलों को कोई 
फ्रायदा इससे नहीं पहुँचता । इसीसे किसान ज़्यादातर सायद्ेज बनाने के 
लिए तैयार नहीं दोते | पर यद्ट सच नहीं है । उन्हें यद्द ध्यान में रखना 
चाहिए कि जिन दिनों में गाय बेल तथा किसी भी जानवर के लिए ताज्ना 
चारा मिलना मुश्किल हो जाता है उन दिनों के द्विए तो सभी ढोरों के 
लिए ख्रायल्ेज सब से प्रधिक सुत्रभ धौर द्धाभदायक भोजन है। 


हिंदुस्तान में पशुझों कौ समस्या १३७ 


जो चारे भ्रभी सहज में मिल सकते हैं उनसे पूरा ल्ञाभ उठा लेने 
पर भी देश के कई स्थानों में चारे की कमी रह जाती है । इस अवस्था 
में इस कमी को पूरा करने का केवल यही उपाय है कि प्रत्येक किसान 
अ्रपनो ज़मीन के एक हिस्से में ढोरों के लिए चारा बोया करे | हिंदुस्तान 
में चारे के लायक़ बहुत से पौधे पाए जाते हैं । देशो पौधे जैसे ज्वार, मक्का 
और संजी चारे के लिए बहुत श्रच्छे होते हैं । इनके -सिवाय कई प्रकार के 
विदेशी पौधे भी यहाँ पैदा किये जा सकते हैं जो जानवरों के ज्िये बहुत 
भ्रपद्ले चारे का काम देंगे। इनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जाता है । 

आस्ट्र लियन चरी 

यह मामूली चारे से भ्रधिक ताज़ी व मीठी होती है। वरसात में 
बोई जाकर दिसम्बर तक हरी बनो रहती है। इसकी फ़सलल तीन बार 
काटी जाती है। यह ढोरों के लिए बहुत श्रधिक लाभदायक भोजन होती 
है। एक एकढ़ में २४ सेर बीज बोया जाता है। 


चीन देश का लुसरीन नामक पौधा 


यह पौधा इस देश में चीन देश से लाया गया है। इसकी बुवाई 
अक्तूबर के मह्दौने में को जाती है तथा यह ८ वर्ष तक लगा रहता है। 
एक पुकढ़ ज़मीन में लुसरीन के चार सेर बौज बोये जाते हैं । 


फ्रांसीसी जई तथा स्काटलैंड की जई 
यह अक्तूबर भर द्सिम्बर के बीच बोई जाती है और मई महोने 
तक ताज़ी व हरी रहती है। देशी जई से इसकी पैदावार बहुत अधिक 
होती है । पुक एकढ़ ज़मीन में इसका तोौस सेर बीज बोया जाता है । 
बरसीम घास 


यह मिश्र देश से लाया हुआ पौधा है। अक्तूबर के मह्दीने में कपास 
के साथ साथ या कपास की फ्रसल्ल के कट जाने के बाद उसो खेत में 
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बोई जाती है । एक एकड़ ज़मीन में इसके १६ सेर बीज बोए जाते हैं। 
जनवरी से मई तक इसकी पाँच कटाई हो सकती है। यह केवल एक 
बहुत अच्छा चारा ही नहीं हैं, बल्कि जिस खेत में बरसीम बोया जाता 
है उसमें फ़लल के लिए लाभदायक नोषजन गैस भर जाती है श्रतः वह 
खेत श्रगली फ़सल के लिए बहुत उपजाढ हो जाता है । 

इस विषय में असली कठिनाई चारे के लिए भ्रच्छे पौधे का पता 
लगाना या सायलेज बनाना नहीं है | अ्रसलो कठिनाई तो किसानों से 
इन बातों का अनुकरण कराना है। उसे यदि आप इन सब बातों की 
शिक्षा देंगे तो वह यही कहेगा कि हम ज़मोन का लगान देते हैं, नहर 
के पानी का पेसा देते हैं, पैसा ख़चं कर खेतो करते हैं इससे हम वह ही 
फ़सल्ञ बोवेंगे जिससे हमें पैसा मिले या जो हमारे पेट में पढ़े । ढोरों को 
मुफ़्त में खिलाने पर ज़मीन में फिर से कुचल देने के लिए ( खाद के 
रूप में ) हम क्यों कोई फ़सल्ञ बोरवें | पर उस बिचारे को यह नहीं 
मालूम है कि बरसीन जैसे चारे की फ़सल को बोने से खेती के भ्रत्यन्त 
आवश्यक ओऔज़ार ढोरों के लिए चारे का व खेतों का उपजाउपन बढ़ 
जाने का केसे दोहरा फ़ायदा होता है । इससे सरकार व जमींदारों का, 
जिन पर देश की उन्नति की ज़िम्मेदारी है, यह कतंब्य हैं कि किसानों में 
इन सब बातों का ज्ञान उपपन्न करावें । फिर चारा बोने में किसानों को दूसरी 
आपत्ति यह होती है कि यदि वे खेतों में चारा बोव तो ढोर श्राकर उसे 
खा जाते हैं | वे रात दिन कहां तक पहरा दे सकेंगे । इसके लिए तो 
यहो उपाय हो सकता है कि नहों तक हो खेतों को कटीले पौधों से रू 
द्व। फिर जहाँ तक बन पढ़े गांव के सभी किसान एक ही साथ अपने 
अपने खेतों में चारा बोया करें ताकि उनकी रज्ञा करने की चिंता व ज़िस्मे- 
दारो सभी किसानों पर जा पढ़े । ऐसा हो जाने पर प्रत्येक किसान अपने 
अपने ढोरों की परवाह करेगा | सहयोग से कौन सा काम सरल नहीं हो.” 
जाता है ? 


हिंदुस्तान में पशुओं को समस्या | १६६ 


आवश्यकता से भ्रधिक जानवरों को संख्या बढ़ने से हो जानवरों को 
दशा यहाँ ख़राब नहीं होतो । किंतु साथ ही जनसंख्या के बढ़ने से भी 
चारा भर चरागाह की समस्या जटिल हो जाती है । जैसे मैसे जनसंख्या 
बढ़ती जाती है वैसे वैसे खेती से बाहर पढ़ी हुई ज्मोन उन मनुष्यों के 
कब्जे में भ्राती जाती है। चरागाहों को संख्या में उन्नति कर देने से 
निश्चय ही ढोरों को बहुत लाभ होगा। यदि ढोरों की संख्या न बढ़े, 
यदि चरागाह काफ़ी हों, यदि सूखे दिनों के लिए चारे का उचित प्रवन्ध 
हो जावे तो निश्चय ही भ्रच्छे श्रच्छे बैल मेंसे मिलने लगें । 

चरागादों पर झ्राबहवा का भी बहुत असर पढ़ता है। टंडे देशों की 
अपेक्ता इस देश के चरागाह कम उपजाऊ व कम लाभदायक होते हैं । 
कई स्थानों तथा देशों का इस पृथ्वी पर इतना अच्छा भौगोलिक स्थान 
होता है कि उनके चरागाहों से पैदा हए वनस्पति से वहाँ के ढोरों की 
सब ऋतु में रक्ता होती है । हिंदुस्तान की अवस्था उन देशों के समान 
नहीं है। उत्तर के कुछ हिस्सों में कुछ अच्छे चरागाह हैं । पर सारे द्श 
के चरागाह यहुधा ऐसे हैं जिनकी बरसात में पैदा हुई घास गर्मो के दिनों 
तक बिल्कुल सूख जाती है या इतनी ख़राब हो जाती है कि उससे ढोरों 
को कोई विशेष ल्ञाभ नहों होता । इससे साक्र प्रकट होता है कि केवल 
चरागाहों को संख्या बढ़ा देने से ह्वो काम नहीं चलेगा | बल्कि चरागाह्दों 
की उपज शक्ति तथा उनमें पैदा दोनेवाल्ञी घास पर भो ध्यान रखना 
ज़रूरी है। 

प्राकृतिक चरागाहों में खेतो करने से तो ढोरों को मुसीब्तें तो बढ़ती 
ही हैं साथ ही चरागाद्दों में झावादी भो आकर बढ़ती जा रही दै, जैसा 
कि इसो भरष्याय में क॒द्दा जा चुका है, जिसके कारण ढोरों के चरने के 
छिए काफ़ी जगह नहों मिलती । जनसंख्या का ध्यान छोड़ कर केवल 
चरागाह के नाम से सदेव खेती को ज़मोन पर हो आक्रमण करने से 
ज्ञाभ के बदुल्ले बढ़ी भारी हानि होतो है। इस प्रकार यहाँ तक खेती के 
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काम से ज़मीन छीनी जा सकती है । श्राख़िर यह फ़सले कहाँ पैदा होंगी ? 
इससे ढोरों की श्रवस्था सुधारने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ढोर तथा 
आ्रादमियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान हटाना ही उचित होगा। 
कितु हिंदुस्तान में इस समय समाज की जो श्रवस्था है उसके श्रनुसार 
जीवननिर्वाह जैसे जटिल समस्या के ल्षिए भी लोगों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान में ले जाना बढ़ा कठिन काम है| इससे जहाँ तक हो, चरा- 
गाहों की उन्नति करने के लिए जंगलों में श्रधिक से श्रधिक चरागाह 
बनाने चाहिए । श्रव हम देखते हैं कि चरागाहों को संख्या बढ़ाना कोई 
सहज काम नहीं है तथा यदि खेती की ज़मीन को चरागाह बनाने से 
कृषि श्रवस्था में उन्नति करना, जो हमारा मृल उद्द श्य था, उसी को 
हानि होती हैं तो चरागाह के प्रश्न को हल करने के लिए उसकी उपज 
में उन्नति करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की राय है कि चरागाह में ढोर 
चराने के नियर्मों में सड़्ती करने से, चरागाहों के चारों तरफ़ घेरा लगा 
देने से तथा चारे के जमा कर रखने से चरागाहों की उपज में उन्नति हो 
सकती है । 

जिसानों के लिए उनके ढोरों के चारे कौ समस्या इसलिए और भी 
जटिल हो जाती है कि गाँव व शहर के बहुत से भ्रन्य लोग भी जो खेती 
नहीं करते, ढोर पालते हैं, पर उन ढोरों के लिए स्वयं चारा पैदा नहीं 
करते । ये ढोर किसानों के ढोरों से केवल्न चरागाह में प्रतिद्वंद्विता नहीं 
करते पर साथ ही जब चारा पैदा नहीं होता तब ग़रीब किसानों की हरी 
हरी फ़सल्लों को भी खाकर नुक्सान पहुँचाते हैं। इसलिए इस विषय में 
भी नियम बनाए जावें कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने ढोर रखने चाहिए व 
उसे सर्व॑स्राधारण के चारागाहों में अपने ढोररों को चराने का किवना 
इक्र मित्नना चाहिए । 5 

इस विपय को ओर भी सरकार का, विशेषकर सरकारी जंगल्न-विभाग 
का, ध्यान श्राकर्षित हो रहा है । संयुक्त प्रांत के जंगल-विभाग के प्रमुख 
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श्रधिकारी कौ यह राय है कि जंगलों में चरागाह्टों के टुकड़े दुकद़े कर 
दिये जायें भौर प्रति वर्ष एक एक या दो दो या इससे भी अधिक ठुकड़ों 
में बारी बारी से ढोरों को चराया जावे । 

अ्रब हम यहाँ पर ढोरों को उत्पत्ति क्रिया पर कुछ विचार करेंगे। 
उसपत्ति क्रिया में उन्नति करके गाय और बैल, मेंसे व मेंस दोनों प्रकार के 
जानवरों की नसल्ल, उनकी ताक़त तथा उनके श्राकार, में उन्नति कर सकते 
हैं, तथा गाय या भैंस के दूध देने की शक्ति की भ्रपेत्ता बछड़े उत्पन्न 
करने के गुर्णों को बढ़ा सकते हैं । किंतु इस विषय पर विचार करते समय 
एक बात का ध्यान श्रवश्य रखना चाहिए । ढोरों की उत्पत्ति क्रिया में 
यदि उन्नति करके उनके श्राकार, प्रकार तथा शारीरिक नसक्ष में यदि 
उन्नति कर दी जावे तो भी श्रागे चलकर उनकी सारी उन्नति देश को 
चारे की खपत पर निभर रहती है। निस्संदेद हिंदुस्तान के ढोरों में दूसरे 
देशों के ढोरों की भ्रपेक्ता एक ख़ासियत होती है। जो कुछ थोढ़ा सा 
चारा उन्हें मिज्ष जावे उसी पर वे काफ़ी दिनों तक अच्छे बने रहते हैं 
और प्रत्येक किसान इस बात को सेव ध्यान में रक्खे कि चारे कौ खपत 
की समस्‍या से स्वतंत्र होकर ढोरों में उन्नत केसे हो । पर सावंजनिक 
सिद्धांत यही है कि ढोरों की उन्नति चारे की खपत पर हो निभेर रहती 
है | यदि गायों को उचित परिमाण में चारा न मित्रे तो एक तो उनके 
बड़े भच्छे न पेदा होंगे भौर वह दूध भी ठीक न दे सकेंगी । 

हिंदुस्तान में ढोरों को उस्पत्ति क्रिया में उच्चति करने के ज्ञिए पुक 
सुभोता है। चारे की कमी होने पर भी यहाँ अच्छे बछुढ़े पेदा कराने 
के लिए भच्छे अच्छे सॉड़ पाये जाते हैं । इसके लिए विदेशों से साँढ़ 
ज्ञाने की आवश्यकता नहीं । यद्यपि सभी प्रान्तों में लोगों का ध्यान इस 
दिषय को ओोर भ्राकपिंत हो रहा है झौर सभो प्रांतों में इस काम के 
लिए गोशाज्ञाएँ बनाई जा चुकी हैं पर नीचे लिखे हुए १६२३-२४, 
११२४-१६२१,१६२२-१६२६ के भिन्‍न भिन्न प्रान्तों में उत्पत्ति क्रिया के 
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लिए सरकार द्वारा दिये हुये साँड़ों को संख्या को देखने से यह मालुम 
होता है कि इस दिपय में बहुत कम उन्नति हुई है । 

उपरोक्त तीन वर्षो में भिन्न भिन्न प्रान्तों में सरकार द्वारा दिये 
हुए साँड़ों को संख्या :-- 


प्रांत १९२३-१९२० १९२५-१९२५ १९२५-१९२६ औसत 
आसाम रू न्‍ है ७ 
बंगाल घर हिल ७ २ 
बिहार-उद़ीसा ३ १ २१ 

बंबई ३६ २७ २७ ३० 
बर्मा २ ब्र ३ २ 
मद्रास ४० १३ ६ २० 
मध्यप्रदेश. ४६ ३० श्ह श्र 
पंजाब २४१ २६६ घ्२र ३२० 
संयुक्त प्रांत ७२ ४ ६६ ञ्श 


इस काम के करने में भारत जैसे ग़रीब देश के किसान असमर्थ हैं | 
इससे सरकार को ही इसको ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए | 

अरब यहाँ हम हिंदुस्तान के कुछ मुख्य मुख्य स्थानों के ढोरों को 
उत्पत्ति क्रिया के विषय में लिखते हैं ताकि सबंसाधारण को इस विषय 
का कुछ श्रधिक ज्ञान प्राप्त हो जावे । पंजाव सरकार का ढोरों का उत्पत्ति 
विभाग हिसार में है ओर ब्रिटिश भारत में हिसार इस कार्य का सबसे 
बढ़ा व पुराना स्थान हैं | उसको स्थापना सन्‌ ३८०६ ईस्वी में हुई थी। 
पहले यहाँ ऊँटों को अच्छी नसले पैदा कराने का काम किया जाता था। 
उसके बाद ढोरों व घोड़ों के उत्पन्न कराने का काम शुरू हुआ किंतु सन्‌ 
4८५० ६० से केवल ढोरों की उत्पत्ति कराने में हो यह संस्था अ्रधिक 
स्यान दे रही है। कुछ घोड़े, गधे, ख़चचर तथा भेड़ों के सिवा हिसार में 
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होरों की संस्या १९०० से ६००० तक है । क्रोब तौन तीन वर्ष के तोन चार 
सौ जवान बचुड़े सालाना बेचे या नीलाम कर दिये जाते हैं । इन्हें बहुधा 
हिस्ट्रिक्टबोर्ड क्षेकर झ"िसानों तक पहुँचाते हैं। हिसार की इस संस्था से 
पंजाब के लोगों को ढोरों की नसल्ञ में उन्नति कराने में बहुत सद्दायता 
मिलती है । 

संयुक्त प्रान्त में ढोरों को श्रच्छी नसल पैदा करने के ज्िणु इस समय 
दो स्थान हैं। एक तो मधुरा के निकट माधुरी कुड नामक स्थान हैं। 
यहाँ हिसार साँड़ वे मुर्रा मेंसे के नसले' पैदा की जातो हैं । दूसरा खेरी 
जिले में मंकरा नामक स्थान है। यहाँ सह्दीवाल व ख़ेरागढ़ साॉंद॒तथा 
मुर्रा भेंसे को नसल्लें पैदा की जाती हैं | आस-पास के किसान इन दोनों 
स्थानों से यथाशक्ति ज्ञाभ उठाते हैं। सरकार द्वारा ७६ रुपये सेकहा 
सालाना दर से उन्हें तक़ावी मित्रती है ताकि वे लोग इन दोनों स्थानों 
के सांढों से लाभ उठा सके । 

बंबई में इस काम के लिये तीन स्थान हैं । उत्तर गुजरात में चरोंदी 
नामक स्थान, जहाँ कंकरेज नसल पेद्ा की जाती है । दक्षिण महाराष्ट्र 
प्रदेश में बाकापुर नामक स्थान जहाँ अ्रर्धतमइल नामक नसल तैयार की 
जाती है श्र करोंची के पास फिहई नामक स्थान जहाँ सिन्धी सोंढ़ पेदा 
किये जाते हैं। यह सिंधी नसल् हिंदुस्तान में सब से बढ़िया दुधारू 
नसल है। आजकल बम्गई प्रान्त में कुछ श्रच्छे श्रच्छे साँढ़ पिंजरापोल, 
गौशाला व इस विपय की सहयोगी संस्थाओं को इसी मार्ग में उन्नति 
करने के लिए दिये जाते हैं व उनसे यह शर्त करा ली जाती है कि उन 
सॉंड़ों का दुरुपयोग न किया जावेगा । पर बंबई जैसे विशाल प्रदेश में 
इन से ही काम नहों चल्न जाता । प्रांत भर के बहुत से तालुक़ों में ढोरों 
को भ्रच्छी नसले तैयार करने के त्रिए स्थान बनाये जावे शरर उन 
स्थानों में प्रांत के केन्द्र स्थान से सांड मंगाये जावे । 

मध्य प्रदेश में यथ्ययि ऐसी नो संस्थाएँ हैं, जिन में से दो लगभग 
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२५ वर्षों से हैं पर इस प्रदेश में श्रच्छे साँड़ों की उत्पत्ति, जिनको श्रच्छी 
संतान हों, बहुत कम है । इस प्रांत को अवस्थाएं हो कुछ ऐसी हैं जिससे 
इस विषय में उन्नति करने में कठिनाई पढ़ती है | वहाँ केवल ग्वालो 
नामक नसल्न ही प्रसिद्ध है। श्रव इस प्रांत में भी इस विषय में उन्नति 
करने की श्रोर लोगों का तथा सरकार का ध्यान श्राकर्षित हुआ है। 
नागपुर के तेलिन खेढ़ी नामक स्थान में सहिवाल नस्ल तैयार को 
जाने लगी है । 

मद्रास में यद्यपि ग्वाले लोग ढोरों की नसले' बढ़ाने की चिता करते 
थे पर किसानों को इस विषय में कोई विशेष उत्साह न था| हाल ही 
में वहाँ के सरकारी कृषि विभाग ने बंगलौर के पास होसुर नामक स्थान 
में इसका एक केन्द्र खोला है श्रोर वहाँ श्रोगले का नगयाम और सिन्धी 
नसल पेदा किये जाते हैं । नेलार ज़िले में चिताला देवी नामक स्थान में 
श्रॉगले नस्ल तैयार की जाती हैं । गंतूर में भेंसे की नसों में उन्नति 
की जाती है । कोयमबतोर में ऐरशायर, सिंधो व सद्दिवाल नसले पैदा 
की जाती हैं । 

इन प्रांतों तथा कुछ अन्य प्रांतों के सिवा इस विषय की श्रोर कुछ 
देशी रियासतों का भी ध्यान श्राकर्पित हो रहा दै | इस विषय में सबसे 
श्रागे मेंसूर रियासत का नंबर भ्राता है। यहाँ अ्रद्वतमहल नसल पैदा 
की जाती है । मैसूर में यह काम १८ वीं शताब्दी के बीच से भारंभ 
हुआ है । 

बढ़ौदा रियासत में पहले काठियावाद की नसल पैदा की जाती थी। 
पर उसके स्थान में दूसरी नसल तैयार की जाने लगी है । धार रियासत 
में सिंधी, मालवी, भौर निमाढ़ी नसले' तैयार की जाती हैं । 

इस प्रकार से यद्यपि श्रव .दिंदुस्तान में ढोरों की भ्रच्छी व मज़बूत 
नसल्ले' तैयार करने का काम जारी है पर ढिंदुस्तान जैसे विशाल देश का 
काम इतने से नहीं चक्ष सकता । बढ़े बढ़े ज़मीदारों व महाजनों को 
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इस ओर भो अधिक ध्यान दना चाहिए । केवल कृषि-कार्य के ल्लिए ढोरों 
की नसले' बढ़ाने को आवश्कता नहीं है। हिंदुस्तानी बहुधा शाकाहारी 
होते हैं व उन्हें मांस भक्ण से घ॒णा होती है । इससे लोगों की तंदुरुस्ती 
बढ़ाने के लिए मांस के स्थान में दूध घी को मात्रा बढ़ाना श्रत्यत झावश्यक 
है । मनुष्य जितना ही श्रघिक तंदुरुस्‍्त होगा उसका उतना हो अधिक 
आर्थिक महत्व होगा और दूध घी की मात्रा बढ़ाने के लिए गायों की 
नसल्ले भी बढ़ाना श्रत्यंत ग्रावश्यक है। आजकल गार्यों के कमज़ोर व 
हिगने द्वोने के कारण दूध कौ पैदावार बहुत कम हो गई हैं व प्रति 
मलुष्य पीछे औसतन दूध की मांग अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन भौर 
स्वीट्ज़रलैन्ड भादि देशों से भी, जिन देशों में लोग आमतौर स मांस 
खाते हैं; कम हो गई है । 
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बीसवाँ अध्याय 
खेती के मूलधन की उन्नति 


इस भ्रध्याय में हम यह बतायंगे कि खेती बारी के लिए भारतवर्ष 
में रुपये पेसे का प्रबंध केसे होता है | इस देश में औसत दर्जे के किसान 
के पास बहुत थोढ़ा सा रक़बा होता है। यह हम कह चुके हैं तथा यह 
भी लोगों को मालूम हो चुका है कि भारतीय किसान बहुत ग़रीब होते 
हैं । यदि भारतीय डिसान अ्रपने खेतों में घनी ( ॥ल्‍5५6 ) खेती 
करे तो उस छोटे रक़॒बे से ही उसके व उसके कुटुंब के निर्वाह के लिए 
काफ़ी धन प्राप्त हो सकता है। पर घनो ( ]7050० ) खेतों तो 
तभी संभव है जब कि उस रक़बे की उन्नति करने के लिए या उसकी 
आबपाशी करने के लिए रुपये ख़र्च किये जावें । इस प्रकार मूलघन के 
लगाने से भारतवर में खेतो को बहुत फ्रायदा हुश्रा है। इस प्रकार के 
खेतों में स्थायी उन्नति करने के लिए किसान बहुधा श्रपवा ही मूलधन 
लगाता है, चाहे वह अपनी कमाई की बचत में से लगावे या उधार लेकर। 
पर श्र सरकार को भी श्रपनी इस ज़िम्मेदारी का ज्ञान हो गया हैं. कि 
उसे किसानों को इस उन्नति-कर्म के लिए सस्ते से सस्ते सूद पर रुपया 
उधार दना चाहिए । 

स्थायी मूल्धन के सिवा किसान को मोट, ढोर, खेती के प्रन्यान्य 
महँगे श्रौज़ारों व कभी कभी मकान बनाने के लिए भी रुपये की 
आवश्यकता होती है । इनके सिवा अन्य ब्यापारों को श्रपे्षा खेती में भो 
बोज, खाद, ढोरों के चारा आदि रोज़ाना ख़र्च के लिए कुछ रुपयों की 


आवश्यकता होती है । 
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किसान का खेती के मामूली ख़र्चों के लिए बहुत सा रुपया गाँव के 
साहुकार से मिलता है । यह साहुकार उसे घरेलू काम या कुछ पूजापाठ 
तथा निजी व्यवहार के लिए भो रुपए उधार देता है। पर व्यवसाय के 
लिए दिए हुए रुपए व घरेलू काम के ल्षिए दिए हुए रुपए में कुछ धंतर 
नहीं मानता । इसी प्रकार क़रज़ंदार किसान भी दोनों हिसाबों को अलग 
अल्लग नहीं रखता जैसा कि प्रत्येक बुद्धिमान को इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि जितना धन खेती में लगाया गया है उसस अधिक 
उस खेती से उगाहना है और घरेलू काम के लिए अपनी आमदनी में 
से बचत करके ज़्च करना चाहिए । इस लापरवाही का परिणाम यह 
होता है कि सब हिसाब-किताब गड़बढ़ रहता है और बहुधा किसान 
क़ज़ंदार बना रहता है। और चूँकि खेती में लगाये हुए धन भर घरेलू 
काम में लगाए हुए धन का अ्रलग अ्रलग न तो साहुकार के पास हिसाब- 
किताब रहता है और न किसान के पास ही, इससे यह साफ़ साफ़ 
पता ज्गाया नहीं जा सकता कि कितना धन किसान ने अपनी खेती 
में उन्नति करने के लिए व कितना घर के लिए उधार लिया। शाम 
राय यह है कि खेती के कार्मो के लिए उसके क़ज़ं का बहुत कम हिस्सा 
लगता है । 


भारतवष में साहूकारी ' 


रुपए-पैसे उधार देना एक बहुत पुराना व्यवसाय है, भ्रतः कज्ंदार 
की भलाई के त्िप और इस व्यवसाय के संचात्नन के लिए मनु के समय 
से झाज तक नियम बनते चल्ले आये हैं । साधारण दिनों में तो साहू- 
कार लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर देते थे । पर भारी श्काल के दिनों 
में उनके पास से काफ़ो धन न सिज्ञ सकता था और बृठिश राज्य के 
पूवे इस कमी को सामयिक व स्थानोय शासक पूरा करते थे। ब॒ढिश 
सरकार ऐसा कोई ख़ास काम नहों कर रही है जिससे उसे प्रजा-प्रियता 
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का गये हो सके | पुरानी प्रथा शुरू-शुरू में बृटिश सरकार ने भी जारी 
रखी श्रौर किसानों को आबपाशो आदि कामों के लिए तक़ावी देन के 
नियम ३७६३ ईस्वी में बनाये गए । इसके बाद भो कई बार इसी प्रकार 
के और नियम भी सरकार द्वारा बनाये गए । पर स्मरण रहे कि सरकार 
ने पुरानी प्रथा की च्रुटियों को दूर करने का कोई यत्ञ नहीं किया। 
उसने जो कुछ हिया वह किसानों की करज़ंदारी को समस्या को हल करने 
के लिए ही किया | 
भारतवर्ष में कृषि-कर्म को उन्नति के लिए आवश्यक बातों को चर्चा 
पिछल्न भ्रध्याय में कर चुके हैं । उनमें से कुछ ऐसी हैं. जिनका संबंध 
केवल व्यक्तिगत किसान से रहता है व जिन्हें करने की सामय्य व्यक्ति 
गत किसान के पास भी है। अच्छी खाद, श्रच्चु श्रौज़ार, श्रच्चछी जुताई 
इत्यादि इस प्रकार की उन्नति के उदाहरण हैं। इनके सिवा क्ृषि-कर्म 
श्रधवा प्राम्य-जीवन को उन्नति के लिए बहुत सो ऐसी बातें हैं जैसे पक्का 
कुआं बनाना, खेतों में घेरे रूंघना, पानी निकालने के रास्ते बनाना, 
जिनसे कि बहुत से किसानों को क्रायदा होता है व जिनके लिए बहुत 
से घन की भ्रावश्यकता होती है और जिनको यहाँ पर पुक किसान नहीं 
कर सकता । ऐसे कार्मो को ज्ञमींदारों को अपन ऊपर ल्वेना चाहिए | 
फिर इसके सिवा किसी रेलवे स्टेशन या बढ़े बाज़ार से संबंध करने के 
किए श्रच्छी सड़कें बनाना, या पानो बद्दाने के लिए बढ़ी-बढ़ी नाक्ियों 
बनाना जिससे खेतों के तत्व न बह जावें, या बीहड़ ज़मीन का घुधार 
करना श्रादि ऐसे बहुत से उन्नति के काम हैं. जिनमें बहुत ख़र्च लगता 
है । इन कार्मो को डिस्टिक्ट बोर या सरकारी कृषि-विभाग जैसी कोई 
साव॑ैज्ननिक संस्था ही कर सकती है । | 
मुलधन वाल्ले भ्रध्याय में इमने उस संस्था के विषय में कुछ वणन 
करने की चेष्टा की है, जिसके द्वारा किसान अपनी खेती में मुलघन की 
ध्यदस्था करता है। किसानों के ऊपर करें का बढ़ा भारी बोक लदा 
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रहता है पर उस बोम में से बहुत कम हिस्सा खेती की स्थायी उन्नति के 
लिए लगाया जाता है । इसी प्रकार बहुत से ज़र्मीदार भी क़ज़ंदार रहते 
हैं। उनके क़ज़ का बहुत कम हिस्सा खेती की स्थायी उन्नति में लगाया 
जाता है । दोनों का एक बहुत बढ़ा भाग उनके निजो काम में ख़च हो 
जाता हैं । इसके विषय में १६२७ ईसवी की जाँच कमेटी ने, जिसका 
नाम उसके सभापति लिनलिथगों साइब के नाम पर लिनल्निथगो कमी- 
शन था, जाँच करके निम्नलिखित राय प्रकट की है--भारतवष में बहुधा 
जो एक दी्घ-काल के लिए क़र्ज़ा लिया जाता है उसे स्वयं अपने खेतों 
को गिरवो रखकर किसान लेते हैं। पहले जब ज़मीन सस्ती थी तो उसे 
रेहन करने पर भ्रधिक रुपया नहों मिलता था, पर भ्रब चूंकि ज़मीन का 
मूल्य बढ़ चला है इससे भ्रनुमान किया जाता है कि उसके पीछे क्राफ्ी 
रक़म उधार मिल जाती होगी | पंजाब में इस विषय में १६२० ईसवी 
में सविस्‍्तर जोंच को गई थी । इसके श्रनुसार दम्ल्नी रेहन में रखी हुईं 
खेती की कुल ज़मीन के ऊपर ३५ करोड़ रुपये उधार दिए गए थे। 
श्रौसत निकालने पर ऐसी ज़मोन पर प्रति एकड़ १२ रुपये से भी कम 
सिज्ा था। यद्यपि दूसरे प्रांतों में प्रति एकढ़॒ ज़मीन के दख़ली रेहन पर 
रुपयों का औसत इससे भी कम होगा, पर यह कह्दा जा सकता है कि 
इस प्रकार के रोज़गार सें बहुत काफ़ी बढ़ी रकम फंसी हुई है। जब हम 
यह ज़्याल् करते हैं कि भ्रंगरेज़ो क्रानून के चालू होने के पहले इस प्रकार 
कम रुपये फ़ैलाये जाते थे तो हमारे लिए यह अजुमान कर ब्लेना बहुत 
सहज हो जाता है कि ज़मीन पर किसानों का हक़ क्रायम हो जाने पर 
तथा उसका मूक्य बढ़ जाने पर उसका अमानतों दास कितना बढ़ गया। 
पंजाब में इसके बाद्‌ और जाँच करने से पता लगता है कि इस रेहन के ऊपर 
छिए हुए क़र्ज़ें का एक बहुत छोटा हिस्सा खेती की उन्नति करने के ल्षिए 
ख़्े किया जाता था। इसके विरुद्ध कोई बात किसी प्रांत में देखने में 
नहीं भाई है, झोर अब यह निश्चय के साथ कह्दा जा सकता है कि 
श्४ 
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रहन के उपर लिए हुए रुपये में से बहुत कम खेती को उन्नति के लिए 
ख़र्च किया गया है । जब बिना रेहन के क़र्ज़ा श्रधिक बढ़ जाता है जिसके 
बाद साहुकार और उधार देने में भव्बाई नहों समझता हैं तब फिर 
किसान ल्ाचार होकर खेतो के मामूलो काम के ज्षिए श्रपनी ज़मोन रेहन 
रख कर रुपये उधार ज्लेता है। जहाँ ज़मोन को रेहन रख कर रुपये उधार 
ल्विए गए वहाँ यही समझरूिए कि कोई कमज़ोर किसान किसी चात्नाक 
साहूकार के चेंगुल में फंसा । इस तरह के कज्ें के भारी बोर से वास्तव 
में खेती-बारी में बढ़ी हानि होती है। इसका मुख्य कारण यहो है कि 
क़ज़ के एक मुख्य ज़रिये से आया हुआ पैसा श्रनुत्पादक कार्मों में ख़र्च हो 
जाता है और उन्नति के लिए जो उधार मित्रता है वह क्ञीण होता जाता है | 

अब नीचे हम यह बताना चाहते हैं कि किसानों के इस क्ज़ें के 
बोर को कम करने के लिए, उनकी फ़ज़ुल ख़र्चो की श्रादृत को छुटा कर 
उनमें स्वावलंबन के भाव उत्पन्न करने के लिए, व उन्हें कम ब्याज पर 
खेती की यथाथ॑ उन्नति करने के वास्ते रुपये देने के लिए क्या क्या उपाय 
किये गए हैं घ उनका क्या परिणाम निकक्षा है | ज्वाइन्ट स्टाक ( ][णा 
500 ) बैंक नामक संस्था को स्थापना इसीलिए हुई है। इसको 
हिंदुस्तानी में हम सहयोगी संपत्ति बेंक कह सकते हैं। ऐसे बेंकों का 
संबंध बढ़े-बढ़े ज़मींदारों तथा उन लोगों से रहता है जिनके पास क्रज़ 
की पझमानत के लिए प्रत्यक्ष दोखने वाले ( [9780|6 ) पदार्थ हों जो 
बाज़ार में शीघ्र बेचे जा सके । सहयोगी संपत्ति बैंक वहुधा गोदाम में 
रखे हुए श्रनाज की श्रमानत पर उधार देते हैं। इससे हमें ऐसा प्रतीत 
होता है कि इन बेंकों से साधारण किसानों को कोई ख़ास क्रायदा नद्दीं 
हुआ हैं श्रौर न हो सकता है । 

हमारे पास कई ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जब कि स्वयं पूंजोपति 
लोग खेतो में उच्चति करने का भार अपने ऊपर लेते हैं | उनके पास खुद 
की सो ज़मीन होती नहीं पर वे उन्नति के लिए जो कुछ काम करते ड्ढ 
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उसके लिए किसानों से उनकी उपज का कुछ हिस्सा लेते हैं। पंजाब के 
नैछत्य दिशा में श्ररोरा जाति के पुजीपति लोग बहुधा अपने पैसे से 
किसानों की खेती में आबपाशी के लिए उनकी उपज के कुछ हिस्से ल्लेने 
की शर्त पर कुएँ खुद॒वाते हैं | इसके सिवा पंजाब में कुछ ग़ेर सरकारी 
नहरें भी हैं जो पूंजीपतियों ने किसानों के लाभ के लिए बनवाई हैं। 
अपनी नहर का पानो देकर वे ल्लोग किसानों से उनकी उपज का कुछ 
हिस्सा--बहुधा एक चौथाई--बते हैं । इसके सिवा प्रत्येक प्रांत में पुजी- 
प्रति तथा साहूकार लोग किसानों से उनको ज़मीन के हक़ को प्राप्त कर 
क्षेते हैं। इससे यह होता है कि बपौतो ज़मींद्ारी वाले भो इन लोगों के 
हाथों में अपनी ज़मोन देकर केवल साधारण किसान रह जाते हैं । यदि 
इस प्रथा से काफ़ी रक्रम ज़मीन की उन्नति करने में हो लगाई जाती तो 
इसके विरुद्ध किसी को आपत्ति नहीं होती, पर ऐसा बहुत कम होता है । 
ये नए ज़र्मीदार जो पहले केवल एूँजीपति या साहूकार ही थे--उस प्राप्त 
हुईं ज़मीन की उन्नति करने की ओ्रोर ज़रा भी ध्यान नहीं देते । उसका 
लगान द्वी वसूल करके संतुष्ट रह जाते हैं । कुछ हृद्‌ तक यह सच ज़रूर 
है कि कई प्रांतों में काश्तकारों क्रानून ऐसे हैं जिनसे इन नए ज़्मीदारों 
को उस ज़मोन पर पूरा पूरा अ्रधिकार करने में कुछ बाधा पहुँचती हैं। 
पर जो किसान वास्तव में अपनी ज़मोन में पैसा लगाकर उसकी उन्नति 
- करना चाहते हैं उनके सामने से, जहाँ तक हो, नए क्रानून बनाकर उनको 
यथार्थ बाधाओं को दूर कर देना चाहिए | खेतों की वर्तमान श्रेणी के 
भजुसार वैज्ञानिक उन्नति इन्हीं बढ़े बढ़े ज़मोंदारों से हो सकती है क्योंकि 
उनकी खेत के त्वायक्र सारी आर्थिक व्यवस्था करने की शक्ति व साम्रो 
उनके हाथों में रहती है । निजी आर्थिक शक्ति के सिवा ज्वाइंट स्टाक बेंक 
भी उन्हें रुपये उधार देने को तैयार रहता है जैसा क्नि ऊपर कट्दा जा 
चुका है। फ़िर उन्हें तक्राबी भी मित्न सकतो है । 

ग़रीब किसानों को सहायता करने के लिए सरकार ने भी कुछ 
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क़ानून बनाए हैं। सन्‌ १८८३ ईस्वी में लेंड इस्पवमेंट लोन्स ऐक्ट 
( [,भा0 [ए/०ए०एश०ा [,005 8८ ० 883, ) और सन्‌ 
$८८७ ईस्वी में एप्रीकलचरल ल्ोन्स एक्ट ( 08700]प्3) [,0कवा5 
45०६ ० 884. ) नामक दो क़ानून सरकार द्वारा बनाए गए थे । लंड 
इम्परवमेंट त्लोन्स एक्ट के सहारे प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए नियर्मों 
के भीतर किसान को सरकार से सीधा कज़॑ मित्र जाता है। इस कर्ज़ पर 
ब्याज का दर वही होता है जो बाज़ार में साधारणतया पाया जाता है। 
पर बहुत से किसानों को इस क्रानून का श्रब तक पाता नहीं है जिससे 
साधारण जनता पूर्णंरूप से इस क्रानून से ल्ाभ नहीं उठा सकतो | 

इन सब के सिवा “लेंढ मॉर्गेज बैंक” भो होते हैं जो किसानों को 
उनकी ज़मीन की अमानत पर रुपये उधार दे देते हैं । सच पूछिये तो 
खेतों में उन्नति करने के लिए मूज्घन की बहुत अधिक कमी नहीं है। 
कमी तो इस बात की है कि लोग इस मूलधन को किसी उत्पादक कार्य 
में यथोचित रूप से लगावें । 

एग्रीकलचरल त्लोन्स एक्ट के द्वारा भी प्रास्तीय सरकार किसानों को 
खेती के उन कार्मों के ज्षिए रुपए उधार देती है जिनके लिए लेंड इस्प्रप्रव- 
मेंट लोन्स एक्ट के द्वारा नहों दिया जा सकता था । 

एप्रोकलचरल लोन्स एक्ट के अ्रनुसार केवल उन्हीं किसानों को 
उधार दिया जाता है जिनके पास खेती के लायक़ ज़मीन हो । और इस 
क़ानून के भ्रनुसार बीज, ढोर, आदि ख़रीदने के लिए ही रुपया उधार 
दिया जाता है | श्रकाल के दिनों में इस क्रानून से ग़रोब किसानों को 
सहायता मिली है | इस क्वानून के अनुसार दिये गये क़ज़॑ का ब्याज जहाँ 
तक हो सकता है कम द्वोता है । किन्तु इस क्रानून से खेतों की सारो 
ज़रूरतें दूर नहीं हो सकतीं। इसका ख़ास प्रयोग भ्रकाल के ही दिनों क्‍ 
में होता है। आजकल सहयोगो वेंकों के द्वारा इस क्रानून का काम किया 
जा रहा है, क्योंकि सहयोगी वेंकों से खेतों की सारो आर्थिक जरूरतें पूरी 
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हो जाती हैं। पर जब तक सहयोगी बैंक कम-म़र्चो को ओर लोगों का 
ध्यान न करा देवे और सहयोगो केंकों के उसूल्यों का ख़ूब प्रचार न हो 
ज्ञावे तव तक इस क़ानून का बना रहना बहुत ज़रूरी है । 

अब यहाँ पर हम किसानों के ऋणी बने रहने के विषय में कुछ और 
कह देना उचित सममते हैं । किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के 
लिने रुपए तो ल्लेता ही है साथ ही वह बहुधा भोग विलास के लालच में 
भी पढ़कर क़ज़ लेता है। उधार ज्लेने से ही क़ज़े नहीं बढ़ता पर असक् 
में उस उधार को न छुटा सकने के कारण ही उसका क्रज़ञ पड़ा रह जाता 
है। जैसे क्रज्ञ ल्लेने के बहुत से कारण थे वैसे ही क़॒ज़ न छुटा सकने के 
भी बहुत से कारण उपस्थित द्वो जाते हैं । क़ज़ देनेवाला मुख्यतः अ्रपने 
ब्राभ के लिए ही देता है। क़ज़ंदार्रों को ज्ञाचारी का वर्णन हिंदुओं की 
मनुस्खृति में, मुसक्षमानों के कुरान शरीफ्र में, व ईसाइयों की पवित्र बाह- 
बल् में मिलता है। तात्पर्य कहने का यह कि क्ज़दारों की त्राचारो 
हालत एक बहुत पुरानी बात है और इस समस्या ने पूव और पश्चिम 
सभी देशों के शासकों को परेशान कर रखा है तथा इसके दूर करने के 
लिए सभी देश के शासकों ने भरसक प्रयत्र किए हैं व करते क्षा रहे हैं । 
क्रानून में उन्नति हो रही है, व्यापार वाणिश्य में उन्नति हो रही है, कच- 
हरो अदालत में उच्नति हो रही है, सहयोगी संस्थाश्रों में उन्नति हो रही 
है। पर सब प्रकार को उन्नति होते रहने पर भी भारत जैसे युल्ञाम देश 
में यहों के असली मात्रिक व ध्न्नदाता देहाती किसानों की शिक्षा में 
उच्नति नहीं हो रह है, क्योंकि अंग्रेज़ो फ़रौज, सिविल्ल सर्विस वालों की 
पेंशन और कम्मौशन पर कमोशन बैठाने से इस काम के लिए रुपया नहीं 
बचता । परिणाम इस अशिज्ञा का यह होता है कि किसानों में इतनो 
बृढ़ि नहों ह्ोतो जिससे वे अपने सारे क़ज़ का अलग भत्नग दिसाब- 
किताव--कि कितना खेती के ल्षिए ्चिया गया था और कितना निजी 
काम के लिए लिया गया था--आदि का ब्योरा रखें । वर्षों से वह इस 


खेती के मूद्षघन की उन्नति २१३ 


किसानों की इस विपत्ति को दूर करने के लिए नौचे लिखी हुई 
बातें अत्यंत आवश्यक हैं | ज़मीन का जगान कम कर दिया जावे ताकि 
ल्ञोगों को उधार लेने का बहुत मौक़ा मिल्ला करे, सरकार द्वारा क्ज्ञ देने 
डी प्रथा बढ़ाई जावे, सहयोगी संस्थाओं का ख़ूब प्रचार किया जावे तथा 
सब से ज़रूरी उपाय यह है कि किसानों में यथोचित शिक्षा का प्रचार 
ढ्िया जावे ताकि वे कम-ख़र्ची का महत्व समर सके जिससे कम ख़च 
में ही उन्हें श्रधिक लाभ हो । जब तक इन संस्थाओं का पूरा पूरा प्रचार 
न हो जावे तव तक देहात के साहूकारों को दूर न किया जावे, क्योंकि 
आजकल्ल यही साहूकार खेती को आर्थिक आवश्यकताओं को वास्तव 
में पूरा करते हैं। सहयोगी संस्थाओं के प्रचार से बे साहूकार आप ही 
दूर हो जावेंगे या अपना व्ययसाय उचित रीति से तथा ग़रोब किसानों 
का ध्यान रख कर चलाना आरंभ कर देंगे । 

हिंदुस्तान में पहले सहयोगी संस्थाओं का आरंभ सरकार ने १३०४ 
ईंसवी में किया था । चू'कि जनता को पहले सहयोगी संस्थाओं का भ्रनुभव 
नहीं था इससे उसे इस विभाग के सरकारी अफसरों पर इन संस्थाओं के 
संचात्नन करने के लिए नि्र रहना पढ़ता था । हिंदुस्तान की सहयोगी 
संस्थाओं के विषय में तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए | पहले इन सहद- 
योगी संस्थाओं का काम केवल रुपये उधार देना निश्चय किया गया था । 
पब सभो भाज्ोचकों की यहो राय है कि उसकी यद्द नीति उचित ही थी । 
चूंकि यह बात हिंदुस्तान में नई न थी इससे जब तक पूरा अनुभव प्राप्त 
न हो जावे तब तक धीरे-धीरे तथा नियमित क्षेत्र में ही काम करना उचित 
था। उन दिनों में इस विषय में अधिक साहित्य भी नहों था। इससे 
इस ओर धोरे-घोरे द्वी उन्नति हो सको थी। इस प्रकार पहल्ले ये संस्थाएं 
बहुधा कृषि-कर्स के द्धिए रुपये उधार देने का ही काम करती थों। 

हिंदुस्तान को सहयोगी संस्थाओं के विषय में दूसरी बात यह है कि 
ये संस्थाएं जनता के कहने से नहीं खोल्लो गई भीं। जापान कौ तरह 
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ग़रोबी को निभाता श्रा रहा है और कई वार उसे श्रकाल का सामना 
करना पढ़ा है। अशिक्षा के कारण वह श्रपनी ग़रीबी के कारणों से व 
उनके दूर करने के उपायों से बहुधा अ्रनभिज्ञ रहता है | इसी से उसके 
क़ज़ का बार दिनों दिन बढ़ता चाला जाता है। 

क़॒ज्ञ बढ़ने के उपरोक्त कारणों के सिवा श्रन्यान्य कारण भी हैं। 
ग़रीब किसानों को उनके परिश्रम का दाम जितने श्रधिक विलंब में मिलता 
हैं उनना ही श्रधिक उन्हें उधार लेने को आवश्यकता पढ़ती है । उधार 
न ले तो फिर वह खात्रे ही क्या ? उसके पास कोई बपषौती पूँजी तो 
जमा नहीं है | बाप-दादे बिचारे भो उसी की तरह ग़रीब थे | सो वे 
उसके लिए कहाँ से पूजी जमा कर जाते । यदि किसानों को माहवारी 
या हफ़्तेवारी मज़दूरी मिलती जाती तो उन पर कज़ञ का ब्ोक इतना न 
बढ़ता । पर यहाँ तो प्रत्येक फ़सल के बाद ही, श्रथवा छः छः महीने में, 
या यदि किसी किसान के खेतों में एक ही फसल होती हो ता पूरे बारह 
महौने में उसे उसको मेहनत का दाम मिलता हैं| 

किसानों की क़ज़दारी का एक और भी कारण है। साधारण शिक्षा 
तो उनमें रहती नहों, भला क़ानून का ज्ञान उन्हें कहों स हो । उन पर 
ख़ुद के क़र्ज़ का बोक तो ला ही रहता है पर बहुधा किसानों पर बपौती 
क़ज़ें का भी बोक आ पढ़ता है। क़ानून तो यह कहता है कि लड़का 
बाप से जितनी संपत्ति पावे वहों तक वह बाप के क़ज़ का देनदार हो । 
और श्रगर बाप ने किसी अच्यवहारिक काम के ल्लिए उधार लिया हो तो 
लड़का ऐसे उधार का हणगिज़ देनदार नहीं है। पर अशिक्षा के कारण 
हिंदुस्तानी किसान इस ढर से कि क्ऱें के पाप से मेरा बाप दूसरे जन्म 
में साहूकार के घर में औरत या बैल या गुल्लाम को योनि में पैदा न हो 
जावे, बाप का सारा क़ज़ क़बूल कर श्रपने ऊपर उसके चुकता कर देने 
की ज़िम्मेदारी ले ज्ञता है। बहुत से लोगों की राय है कि बपौती कर 
दारी वर्तमान किसानों की क़ज़ंदारी का एक प्रधान कारण है । 
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यहाँ की सरकार ने भी लोगों की अवस्था में -खुधार करने के लिए इसके 
विषय में अपनी ही प्रोर से क़ानून बनाया।. क़ानून बना लेने के बाद 
जन साधारण को ऐसो सहयोगी संस्थाओं के हानि लाभ का ज्ञान हुआ। 
फिर तीसरी बात यह्द है कि चू'कि इस क़ानून को सरकार ने ही 
पहले अपनी ओर से बनाया इससे सरकार ने हो इसके लिए अपनी ओर 
से एक विभाग खोल्ला । फिर धौरे-धोरे जनता का भो ध्यान इस ओर 
शआकर्षित किया जाने लगा । हम कह चुके हैं कि सहयोगी संस्था वाल्ले 
पहले क़ानून के अनुसार केवल्न रुपये उधार देने वाली सहयोगी संस्थाओं 
का प्रचार हुआ । इसके श्रतिरिक्त श्रन्य प्रकार के श्रार्थिक व्यवद्यारों का 
काम नहीं आरंभ किया गया । इसकी पूर्ति सन्‌ १११२ इंस्वी में एक दूसरा 
क़ानून बनाकर की गई । यद्यपि श्रव ऐसी संस्थाएँ जिन्हें कोआरपरेटिव 
सोसायटी कहते हैं अन्य प्रकार के श्रार्थिक व्यवहार करती हैं पर 
सुख्यतः उनका काम रुपये उधार देना ही रहता है। इसके कुछ कारण 
हैं। एक तो यह कि ग़रीब किसानों को श्रवश्य ही क़ज़ ल्लेना पढ़ता है 
और साहूकारों के ब्याज का दर बहुत ऊँचा होता है । साहूकार के मूल- 
धन का व्याज चुकता करने में ही बहुत से किसानों फी सारी उपज 
ख़तम हो जातो है। फिर सहयोगी संस्थाओं द्वारा उधार लेने स किसानों 
में मितन्ययता की श्रादत पढ़ती है व फ़िज़ूल ख़र्चो की आदत दूर हो 
'ज्ञाती है क्योंकि ये संस्थाएं बहुधा उत्पादक व कुछ अत्यंत आवश्यक 
कार्यों के लिए कज् देती हैं । 
यद्यपि ये संस्थाएँ पहले सरकार द्वारा ही क्रायम की गई थीं पर 
श्रव त्लोगों को इनकी उपयोगिता दिन दिन मालूम द्वोती जा रही है व 
उनका विस्तार दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। १६२७ ईसवी में ब्रिटिश 
भारत में कृषि-सहयोगो-संस्थात्रों की संख्या ६७,००० थी । उन सबका 
मूल्धन २४ करोढ़ रुपयों से अधिक था। १६१२-३६ से इन संस्थाओं 
में कैसी उन्‍नति हो रही है यह नीचे दी हुई ताज्निका से ज्ञात होगा। 
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नीचे एक और भी तालिका देते हैं ज्ञिससे यह पता लग जावेगा 


शव८ आसीय अथशास्र 


कि भिन्न भिन्न प्रॉतों के गाँवी में १६२६-२७ तक कितने लोगों का संपक 
सहयोगो संस्थाओं से हो चुका था :-- 
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इसके सिवा शहरों में भी इन संस्थाओं का प्रचार हो रहा है । बंबई 
में धारवाढ़ ज़िले और एंजाब प्रांत के जालंधर ज़िले में वहाँ की जनता 
के एक-चौथाई हिस्से का तथा मद्गास के दक्षिण कनाडा ज़िले में वहाँ 
की जनता के पाँचवें हिस्स का सम्पक सहयोगी संस्थाओं से है| अ्रव 
तो सहयोगी संस्थाओं का ज्ञान लागों में बढ़ रहा है, मितव्ययता या 
कमम़र्ची की थ्रादत पढ़ रही हैं, पेस के उपयोग व बेंकों के सिद्धांतों की 
शिक्षा दी जा रही है। जहों सहयोगो संस्थाएँ अच्छी तरह स्थापित हो 
चुकी हैं वहों सहूकारों के व्याज का दर काक्नी घट गया हैं और उनके 
शिकंमे कमज़ोर पढ़ गये हैं। १६२२-२६ के अंत तक कृपि-सहयोगी- 
संस्थाओं के लगभग २० लाख सदस्यों ने& अपनी संस्थाओं से १८ 
करोढ़ रुपये क़ेज़ लिए जिसमें स पौने सात करोढ़ उन्हीं के थे । इस 
प्रकार ऐसी संस्थाओं में काफी उन्‍नति हो चुकी है । पर तो भी इस 
विपय में और भो उन्नति करने के लिए बहुत स्थान पढ़ा हुआ्ा है | इन 
संस्थाग्रों सं केवल आधिक ल्ञाभ ही नहीं होता साथ ही लोगों की नेतिक 
उन्नति भी होती हैं । 

केवल क्रम देने वाली सहयोगी संस्थाओ्ों सें बहुत से दोष भी पाये 
जाते हैं व उनकी उपयोगिता का बढ़ान के ज्ञिण उन दाषों को दूर करना 
अत्यंत श्रावश्यक है । उन दोषों को दूर करने का सबसे मुख्य उपाय 
सहयोगी संस्थाश्रों के सिद्धांतों का अधिकाधिक प्रचार करना ही हैं। 
उक्त विषयक शिक्षा के अभाव से ही उन संस्थाओं में बुराइयों भरी हुई हैं। 
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#इन संस्थाओं की तरकी के उपाय ग्राम्य-सुधार शीपक अध्याय में बताये 
जावेंगे। 


इकीसवाँ अध्याय 
किसान के भूमि-सम्बन्धी क़ानून 


देश देश में अपनी अपनों व्यवसायिक, झाधिक, सामाजिक 
तथा भ्रन्यान्य अवस्थाओ्ं के श्रजुसार भिन्न भिन्न प्रकार के क़ानून चालू 
रहते हैं| इसो प्रकार भारतवर्ष में भी राष्ट्रीय जोवन के प्रत्येक पहलू के 
अनुसार अमोर व ग़रीब सभी के लिए सरकार द्वारा क़ानून बनाए गए 
हैं। किसी देश के जन-साधारण के दैनिक व्यवह्वारों जैसे जीवननिर्वाद्द के 
लिए परिश्रम करना, उस परिश्रम का मूल्य प्राप्त करना, फिर उस धन 
से अपनो नित्य की आवश्यकताश्नों को पूरा करना हत्यादि के लिए उस 
देश के भ्रार्थिक क्रानून बढ़े महत्व के होते हैं । यहाँ जितने मुख्य मुख्य 
प्रकार के क़ानून बनाए गए हैं जैसे उत्तराधिकार के क़ानून, काश्तकारी के 
क़ानून, खान संबंधी क़ानून या अन्य ब्यापार केंद्रों में काम करने व 
मज्नदूरों के संबंध के क़ानून, रुपए उधार केने के क़ानून, ज्वाइंट स्टाक 
बैंक या सहयोगी बैंक आदि बनाने के क़ानून, इन सब का मनुप्य के 
आर्थिक जीवन पर प्रभाव पढ़ता है। उदाहरण के लिए हिंदुओं तथा 
मुसलमानों के उत्तराधिकार के कानूनों को ही देखिये | इनपर देश में बढ़े 
बढ़े रोज़गार क्रायम करना निर्भर है क्योंकि जिसके पास जितनी संपत्ति 
रहेगी व उस संपत्ति को जितने अधिक दिनों तक काम में रखने का उसे 
अधिकार होगा उसी के अ्रनुसार ह्वी वह उसे किसी छोटे-मोट रोज़गार में 
ल्गावेगा । धमारे देश के धार्मिक व सामाजिक ज्यवहार साम्यवाद के भाव 
से भरे हुए हैं तभी यहाँ उन ब्यवद्वारों के आधार पर एक ही आदमी के 
पास सारा धन इकट्ठा रखने के विरुद्ध नियम बनाए गए हैं। हिंदुओं में 
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बपौती धन लड़कों में बराबर बराबर बेंट जाता है । डिन्तु स्वयं आजित 
धन के संबंध में पुरुष को किसी को भी इच्छा श्रनुसार दे देने का अधि- 
कार है पर बहुधा वह धन भी वंशर्जो में हो बट जाता है । मुसलमानों 
कानून इससे भी झागे बढ़ा हुआ है । वंश की पैत्रिक संपत्ति कब वंश के 
कतार में पुरुषों को ही नहीं मिलती वरन्‌ स्तियों को भी मिलती हैं | परि- 
णाम यह होता हैं कि यदि किसी आदमी के पास किसो खमय कोई बढ़ा 
सा व्यवसाय रहा तो उसके मरने के बाद उस व्यवसाय का सारा मूल- 
धन उसके वंशर्जों में वंशावल्ली के अ्रनुसार टुकड़े टुकड़े होकर बट जाता 
है| इन वंशर्जों में कोई तो कुछ व्यवसाय करना चाहता हैं श्रौर कोई 
कुछ । पर हमारे इस क़ानून की बुराई हमारे यहाँ की खेती-बारी में और 
भी अधिक मलकती है । क्योंकि एक तो व्यवसायी लोगों में फूट के उतने 
कारण नहीं होते जितने कि किसानों में होते हैं । फिर खेती पेशे वालों 
की श्रपेज्षा व्यापार पेशे वाले कुछ श्रधिक समझदार होते हैं । भारतवर्ष में 
खेती-बारी ही सब से मुख्य व्यवसाय है और हम इस व्यवसाय में लग- 
भंग ७० फ्री सदी से भौ कुछ अ्रधिक लोगों को लगा हुश्रा देखते हैं। 
उपरोक्त क्रानून से खेतो में होनेवाली छुराई का एक उदाहरण ल्लीजिए । 
श्रागरा ज़िला, तहसोल फ्रीरोज़ाबाद के विजयपुर गाँव में एक धनवान 
किसान था | उसके पास १८ बीघे ज़मीन, एक हल और एक जोड़ी बेल 
था । वह उस रक्रबे में श्रपना ही बीज आदि सूलधन लगाकर खेती कर 
ल्ञेता था व उसे महाजन के पास जाने की आवश्यकता नहीं पढ़ती थी । 
उसके मरने के बाद उसके तोन लड़कों ने उसकी ज़मीन को आपस 
में बॉँट लिया । परिणाम यह हुआ कि तीनों को श्रपना श्रपना हल 
व बेल रखना पढ़ा । बाप ने इतना धन तो भ्रवश्य छोड़ दिया था कि 
जिससे उस रक्रबे पर एक किसान खेती कर सकता था। पर उसकी 
छोड़ी हुई संपत्ति इतनी नहों थी जिससे तीन किसान अखग श्रत्ञग 
खेती कर सकें । इससे उन तीनों किसानों को अपनी खेती के ख़र्चे 
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के लिए महाजन की शरण लेनी पढ़ी। फिर उनका निर्वाह छुः छः 
बीघे में नहों सका। इससे कुछ शिकमो ज़मीन भी लेनी पढ़ी । 
फिर इतनी सारी ज़मीन के लिए उन्हें बोज भी महाजन से क्रज़ लेना 
पढ़ा । इस सब घटती का क्‍या कारण हो सकता है इसका हम यहाँ पर 
विचार करेंगे । वे उन्हीं उपायों को काम में लाते हैं जो उनके बाप दादे 
काम में लाते थे। सब बातें वो वही हैं । कदाचित्‌ कोई यह कहे कि 
चूंकि उन्होंने कुछ ज़्मोन शिकमोौ काश्त पर ली इसौ से उनकी यह 
इ्वालत हुई । पर यद्द बात नहों हो सकती । क्योंकि इन्हीं की तरह सेकड़ों 
शिकमी काश्तकार हैं जो मज़ से अपनी काश्तकारी चल्ला रहे हैं। पर 
जब कुछ मौरूसी काश्तकार्रो में आपस में बंटवारा हो जाता है और 
बपौती ज़मीन के टुकड़े टुकढ़े करके सब काश्तकार अलग श्रल्लग काश्त- 
कारी करने लगते हैं तो वे प्रतिवर्ष क़ज़ंदार व ग़रीब होते जाते हैं । इस- 
किए उन तीनों की ग़रीबी का कारण ज़मीन का इस तरद्द से बटवारा 
होना ही है । इस प्रथा से ज़मीन केवल ढुकढ़े टुकढ़े ही नहीं हो ज्ञाती 
है, साथ ही साथ किसानों की क़ज़ंदारी भी बढ़तो जातो हैं । यदि वह 
ज़मीन सारे मुलधन के साथ केवल एक ही भाई को मिल्नो तो कम्त से 
कम एक तो सम्रृद्धिशाली किसान दिखल्ाई पढ़ता । अरयशास्त्र तथा कृषि- 
कर्म के इष्टिकोण से एक सम्वद्धिशाली किसान तौन क़्रज़ंदार किसानों से 
भ्रच्छा हैं। 
इतना ही नहीं, हमारे देश के उत्तराधिकार संबंधो नियर्मों के कुछ 
और परिणाम देखिए । इन नियर्मों से केवल यद्दी नहीं होता कि ज़मीन 
टुकड़े ढुकढ़े दो जावे और वह प्रति किसान को अयंशाख्र के सिद्धांत के 
विपरीत परिमाण में मिल्ले जिसके कारण खेतो बारी में उन्नति करने में 
बाधा पहुँचे, पर साथ ही इन्दों नियमों के फल स्वरूप किसान के खेत 
गाँव भर में या दो तीन गोवों में बिखर जाते दें जिसकी बुराई का वणन 
इम पिछ्रल्ले अध्यायों में कर चुके हैं। जब तक यहों के उत्तराधिकार के 
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नियमों में परिवर्तन न हो जावेगा तब तक चाहे कोई कितना प्रयत्न क्यों 
न करे यहाँ के खेतों की चकबन्दी करने में सफलता नहों मिल सकती । 

इसी प्रकार हमारे देश के झुछ क़ानूनों का यहाँ के निवासियों के 
आर्थिक जीवन से इतना धनिष्ठ संबंध हैं कि जब तक कोई जिज्ञासु उन 
कानूनों का ज्ञान प्राप्त न कर ल्ले तव तक वह इस देश के श्रमजीवियों 
के श्रम तथा उनके जोवन का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता | अब 
हम ऐसे ही कुछ कानूनों पर विचार करेंगे। 

काश्तकारी के हिसाब से भारतवर्ष के दो भाग हो सकते हैँ । एक 
भाग वह जहाँ तीन भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति एक साथ पाये जाते हैं 
और उन तीनों का वहाँ की ज़मीन के साथ श्रौर श्रापस में संबंध द्वोता 
है। ये तीन प्रकार के व्यक्ति सरकार, ज़र्मीदार या मालगुज्ञार ओर 
किसान होते हैं । इस स्थान को ज़मोंदारी स्थान कहते हैं । दूसरे वह 
जहाँ कि ज़्मीन के ऊपर दो मनुष्य समूहों का श्रापस में संबंध होता 
है--सरकार और किसान | इसको रैय्यतवारी स्थान कहते हैं । बंगाल, 
श्रासाम, बिद्दार और उद़ीसा, मध्यप्रदेश, संयुक्त-प्रदेश, पश्चिमोत्तर 
सोमा प्रदेश श्र पंजाब प्रान्त में ज़मोंदारो गांव पाये जाते हैं। 
मद्बास, बंबई और बरार में रैय्यतवारी गाँव पाये हैं । ज़र्मींदारी स्थानों 
में यद्यपि सरकार ने ज़र्मीदारों भौर मालगुज़ारों को उन हिस्सों का पूरा 
मालिक नहीं बना दिया है, पर व्यवहार में ज़मींदार और मालगुज़ार 
अपने श्रपने हिस्से से पूरे मालिक की तरह फ्रायदा उठाते हैं | वे श्रपनी 
ज़मींदारी बाप-दादों से हिंदू या मुसलमान क़ानून के अनुसार प्राप्त करते 
हैं। उसे वे बेच सकते हैं और रेहन रख सकते हैं । हाँ, उनके अधिकार 
दो प्रकार से नियमित रहते हैं | एक यह कि सरकार ने जो माजगुज़ारी 
उनकी ज़मीन पर लगा दी है उसके अनुसार उन्हें सरकारी मालगुज़ारी 
भवश्य देनी पढ़ेगो, और दूसरे यह कि उनसे नोचे के किसानों को क़ानून 
में जो हक़ मिल्ने हैं उन दक़ों का उन्हें पूरा पूरा ज़्याज्ञ रखना पढ़ेगा | हम 
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यहाँ पर ज़मोंदारी प्रथा वाले भिन्न भिन्न प्रा््तों के कुछ काश्तकारी कानूनों 

का वर्णन कर देना उचित समझते हैं । पहल्ले श्रासाम, बंगाल व बिहार 

का वर्णन करेंगे जहाँ मालगुज्ञारो का स्थायी प्रबंध किया गया है । 
बंगाल 

बंगाल के सन्‌ १८८५ ईस्ेवो के काश्तकारी के क़ानून के अनुसार 
वहाँ ज़मीदार के नीचे पाँच प्रकार के किसान होते हैं :-- 

१, पटनोदार ( ?शप्रभाथा, (शाप्ा6 ॥0]06/ ),२, काश्तकार 
शरह मोश्रय्यन ( 7:०0 006 (शशधा ), ३े. काश्तकार साफ़्तुल मित्र- 
कियत ( 2४-॥०760५ शाशा ), ४. काश्तकार दख़ीलकार या 
मौरूसी ( 0०८ए०४॥०५ (८/भा६ ), २. काश्तकार ग़ैरदखीलकार या 
ग़ैर-मौरूसी ( [प०॥-0००एएक०५ शाभा$ ) 

१, पटनी जोतदार या स्थायो हक़ रखनेवाल्ले काश्तकार कई प्रकार के 
दते हैं और ये दो सुख्य भागों में विभक्त किये जा सकते हैं। प्रथम तो 
स्थायी जोतदार जो स्थायो प्रबंध द्वारा बनाये गये थे, भोर दूसरे पटनी 
तालुक़दार । 

स्थायो जोतदारों का लगान उस समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता 
है जब तक कि यह साबित न कर दिया जाय कि रिवाज के मुताबिक़ 
छगान बढ़ाने का इक्त है, या पटटे में इस बात की.शत है। अगर स्थायी 
प्रबंध के बाद लगान कभो नहीं बढ़ाया गया है तो अरब नहीं बढ़ाया जा 
सकता है। स्थायी जोतवाले काश्तकार बढ़े ज़मोंदररों के नीचे छोटे ज़मीं- 
दारों की तरद्द रहते हैं । 

एटनो ताएलुक़दार वास्तव में ज़मोदारियों के स्थायी ठेकेदार हैं। 
इनका त्गान हमेशा के लिए नियत है | यदि ये ज़मीदार को लगान न 
दूं तो उनका इक फ़ौरन कलक्टर द्वारा बेचा जा सकता है। 
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कारतकार शरहमोश्रस्यन ( ॥260 7806 (शाक्व ) भी कास्त- 
कार इस्तमरारों को तर होते हैं पर अन्तर उन दार्नों में यद्व द्वोता है हि 
काश्तकार इस्तमरारों तो ज्ञमीदार की तरह द्वोता है, पर शरद्वमोंश्रस्यन 
काशतकार ख़ुद ही काश्तकारी करता है। दानों के लगान स्थायी बन्दो- 
बर्त के समय जो नियत कर दिये गये हैं वद्दी रद्दते हैं। पर ज़मीदार 
शरइमोभरयन काश्तकार के क्गान को यह कद्द के बढ़वा सक्ठता हैं कि 
उस काश्तकार के हक़ को ज़मोन गंगवार ( 3)|५४४७] ) से बढ़ गई 
है भोर वह काश्तकार यह कह कर ल्गान कटवा सकता है कि उसकी 
ज़मोन का कुछ दिस्‍्सा सावेजनिक कार्य के लिए ले लिया गया है इस 
लिए वह पहले से कम हो गई है । इस हक़ काश्तकारी पर उत्तराधिक्ा- 
रियों का इक्क होता है वह दूसरों को दिया ज्ञा सकता है या बचा जा 
सकता है । 

काश्तकार शरहमोश्रय्यन के सिवा इस पिलक्षिल्ने में काश्तकार 
साग़तुलू मिल्कियत ( ॥4४-070["7८०7५ ६८॥०॥05 ) होते हैं । फिर 
मौरुसो काश्तकार और वरमौरूसी काश्तकार भी हांते हैं। मौरूसी 
काशतकार का लगान क्रिस्ली शर्तें के मुताबिक प्रत्येक १० वर्ष के बाद 
पिछुच्ने लगान के सोलहवें हिस्से से श्रधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और 
नौचे लिखी शर्तों पर केवज्न माल की श्रदालत में द्वी मौरूसी किसानों 
के क्गान को बढ़ाया जा सकता है :-- 

(१ ) घष्द कि उसो गाँव के या पड़ोस के गोंवो के मौरूखी काश्त- 
कार उसी प्रकार की ज़मोन का जो लगान देते हैं उससे इस काश्तकार 
का ल्गान कम है । 

(२ ) यह कि उस ल्गान के दौरान में उपज क, दाम बाज़ार में 
बढ़ गया है । 

(३ ) यद्द कि इस लगान के दौरान में ज़मीदार के ज़र्चे से उस 
ज़मौन की उपज शक्ति बढ़ गई है । 
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(४ ) यद्द कि उस ज़मीन की उपज शक्ति ( 7]0शं४। 8८४० ) 
जल प्रवाह के कारण यढ़ गई है । 

ल्गान बढ़ाने के क्लानून के विपरोत कुछ ऐसे नियप भी बना दिये 
गये हैं कि जिससे गान कमर किया जा सकता है। वह हस प्रकार है-- 
अनुचित रूप से और न्याय के विपरीत कोई त्वगान किसी द्वाद्मत में न 
शढ़ाया जावेगा । 

मौरूसो किसान जो लगान नकद रुपयों में देता है वह निम्न कारणों 
से कम किया जा सकता है--( $ ) यह कि इस छगान के समय में 
किसी ऐसे कारण से जो केवल्ध स्थायी नद्ीं, यदि उस ज़मोन कौ उपज 
का भौसत दाम घट गया हो, और ( २ ) यह कि किसान को किसी भूल 
के बिना ही आकस्मिक या सामयिक कारण से उस ज़मीन की मिट्टी 
कमफ्ञोर पढ़ गई हो । 

यहाँ पर मौरूसी हक़ पर उत्तराधिकार का हक़् होता है पर यदि 
कोई उष्तराधिकारी नहीं है तो वह हक़ ज़ञमीदार के पास वापिस चला 
जाता है । 

बंगाल के काश्तकारी क्रानून के अनुसार मौरूसी व शरहमोश्रस्पन 
काश्तकारों को उनके हक़ की ज़मीन में हर प्रकार से उद्नति करने का 
अधिकार दिया गया है | वे कुएँ, तालाब, नाछी या पानौ जमा करने या 
सिँचाई करने के ज्षिए या खेती के और कामों के लिए कुछ बना कर उस 
ज़ञमौन की उन्नति कर सकते हैं, या पानी के भ्रधिक बहाव से उसे बचाने 
का उपाय कर उसकी उन्नति कर सकते हैं । या खेतों के चारों तरफ 
मेढ़ें बनाकर या और भी तरद तरद्द से अपनी ज़मीन की तरक्नक्री कर 
सकते हैं । 

बक़ाया लगान में श्रगर मौरूसी काश्तकार की ज़मीन बेच दी जावे 
तो उसका मौरूसी हक़ ज़मीदार के पास पक दम वापिस नहीं चल्ना 
जाता । कुछ रस्में पूरी करने के बाद फिर वह्द किप्तान फ्रो मिक्ष सकता है। 
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यहाँ पर ग़ैरमौरूसी काश्तकारों के विषय में भी बुछ कह देना उचित 
है। ग़ौर मौरूसी काश्तकार वे काश्तझआर हैं जो शरह-मोश्रस्यन या 
मौरूसी काश्तकार नहीं हैं । जिस समय किसी काश्तकार को ग़र-मौरूसी 
हक़ मिल्ले उसी समय जो इसके और ज़मोदार के बीच लगान तय हो 
जाता है वही ज्गान उस ग़र-मौरूसी काश्तकार को देना पढ़ता है। 
क्षगान न देने से या ज़मीन के दुरुपयोग करने से या उस ज़मीन के बारे 
में जो शर्तें हो गई हों उनको तोढ़ने से या उसकी श्रवषि ज़तम द्वो जाने 
से वह ग़ौर मौरूसी काश्तकार बेदख़ल कर दिया जा सकता हैं। वा र- 
मौरूसी हक़ की रक्षा करने के लिए सन्‌ १८८५ ईसवी के क्रानून काश्त- 
कारी के अनुसार कुछ ऐसे नियम बना दिये गये हैं. जिनसे वह अदालत 
माज्ञ या अफ़सर बन्दोवस्त द्वारा लगाये हुए लगान पर कम से कम पाँच 
साज्ञ के लिए उस ज़मोन को श्रपने पास रख सकता हैं | इसके सिबा 
इस क़ानून में काश्तकारी के बारे में श्रौर श्रधिक बातें नद्वों लिखी ईँ । 
जिस विष्य पर क्वानन ख़ल्तासा नहीं हैं, वद्ां विवेक, समानता तथा रिवाज 
के सद्दारे काम निकालना चाहिए । 


संयुक्त प्रान्त में काश्तकारों के अधिकार 


इस संदंध में संयुक्त प्रान्त के चार विभाग ढिये जा सकते हैं। प्रथम 
बनारस को निकाल कर आगरा प्रान्त, दूसरा अ्रवध, तीसरा कमायूँ, 
और दौथा बनारस डिविज्ञन । 


बनारस को छोड़ आगरा प्रान्‍्त में काश्तकारी के हक़ 


यहाँ हक़ ज़मीदारो की प्रथा को मदह्ालवारी प्रथा कहते हैं, क्‍योंकि 
इस प्रान्त में मालगुज़ारी के लिए स्थान की जो एक मात्रा नियत को 
जाती है उसे मह्ात्व कहते हैं । सरकार श्रौर किसान के दीच जो आदमी 
होता है उसे ज्ञमींदार ( .20-00)067 ) कहते हैं । उसे सरकार ज़मीन 
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का सालिक मानती है। कहीं तो ऐसा एक हो ज़मोदार होता है- और 
कह्टीं किसी पूर्व पुरुष के कुछ उत्तराधिकारी साथ मित्न कर ज़र्मीदार द्वोते 
हैं। ये किसानों से ल्गान वसूल करते हैं और इसको कभी कभी घटा 
बढ़ा भो सकते हैं । इनकी ज़िम्मेशरो सरकार को सिफ़र मालगुज़ारी और 
अबवाव देना भर है जो सरकार उनकी ज़मोन पर प्रति चालीस वर्ष पर 
छगाती है। सन्‌ १८८२ में सद्दारनपुर संबंधी नियमों के पास हो जाने के 
बाद सरकार इस भ्राग्त में ज़मोंदारों द्वारा वसूल किये हुए लगान का 
४१ से २९ फ़रो सदो तक जिया करती थो। पर गत पर्चीस वर्षों के 
मागुज्ारी के इतिद्वास को देखने से यह मालूम होता है कि बहुधा ४२ 
फ्री सदी ही लिया जाता है और सन्‌ १६२६ के क्रानून के मुताबिक़ सरकार 
४० फ्री सदी से ज़्यादा नहीं ले सकती | व्यवहार में माज्गुज़्ारी नियत 
करते समय ज़म्मीदारों द्वारा जमीन की जो उन्नति हुईं हो उसके लिए: 
कुछ रियायत की जाती है। खेती में सामयिक डाँवाडोल का ज़म्मोदारों 
की ग़रीबी का और मालगुज़ारी को सख्ती का भो ख़्याल रखा जाता है। 
इसके सिवा जब ज़र्मींदार स्वयं काश्तकारी करता है तो उसको सोर पर 
कुछ रियायत कर दी जातो है और जब कभी उनसे श्रधिक लगान माँगा 
जाता है तो कुछ रियायत दिखलाई जाती है। साधारण नियम यह है 
कि नये प्रग्नन्ध के बाद पहले पाँच वर्षो तक लो मालगुज़ारी दी जाती थी 
उससे पश्चौस फ्री सदी से भ्रधिक मालगुज़ारी न बढ़ा दी जाय भर अगर 
४० फ़ी सदी से अधिक मालगुत़ारी बढ़ाई जावे तो पह पाँच पाँच सात 
के अन्तर पर बढ़ाई जावे | अ्ब्वाव ( ०८5५ ) हिस्ट्रिकट बोड की आम- 
दनो का मुख्य ज़रिया है। १६२३ के डिस्ट्रि्ट बोड एक्ट ( [)5त ०६ 
80070 ४०६ ) के अनुसार उन्नति के कार्मों के लिए डिस्ट्रिव्ट बोड़ 
ज्ञमींदारों की मालगुज्ञारी का दस फ्री सदी तक अब्वाब ले सकती है । 
यद्यपि नये प्रबंध के समय प्षमोंदार लोग क़ानून के अनुसार सर- 
कार से हक़रार करते हैं कि वे ल्लोग उस ज़मीन पर प्रतिवे पद सालयु- 
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ज्ञारी देंगे जो उन पर भ्रायन्दा चाल्लीस वर्ष के लिए नियत को गई है, 
पर भ्रसल में ज़्मीदार का हक़ मालिक का सा द्वोता है। उस हक़ पर 
हिन्दुओं और मुसलमानों के क्रानून के अनुसार उत्तराडिकार का हक़ होता 
है। वह दृक़ बेच भी दिया जा सकता है। अगर कोई क्रानूनी उत्तराधि- 
कारी न हुभ्रा तो दान-पत्र या वसीतनामा द्वारा दूसरों को दे दिया जा 
सकता है । क्वानूंन के अनसार ज़मोंदारों के अधिकार निम्निलिखित प्रकार 
के होते हैं। (१ ) ज़मीदारी ,गैरमुश्त्का--इसमें एक दी ज््मोदार 
होता है जो अपने मह्दाल से लगान वसूल करके सरझार को मालगुज्ञारी 
देता है। ( २) ज़मोदारी मुशतका-इसमें एक से अ्रधिक मालिक 
होते हैं। बहुधा एक हो पू्र पुरुष के सन्‍्तान होते हैं भर आपस में 
मित्र कर उस ज़मीन के मालिक बने रहते हैं । उन हिस्सेदारों में से एक 
को सरकार ल्म्बरदार बना देती है । वह बहुधा उन सब हिस्सेदारों का 
मुद्िया होता है और हिस्सेदारी को सारी ज़मीन को मालगुज्ञारी सरकार 
को देता है। ( ३ ) पद्टीदारी--जब संयुक्त ज़मोंदारी बटवारा होने से 
टूट जाती है तो फिर उसे पद्टीदार कहते हैं । हर एक पद्दीदार की माल- 
गुज्ारो की ज़िम्मेदारी श्रलग अलग पट्टोदारों पर श्रा पड़ती है या वे सब 
पद्टीदार लम्बरदार के ज़रिये अपनी अपनी मालगुज़ारी सरकार को देते हैं। 
मगर एक महाल्ञ के सब पद्टीदार अलग अलग और साथ ही साथ उस पूरे 
मद्दाल की मात्रगुज्ञारो के ज़िम्मेदार होते हैं। जब ल्ग्बरदार दूसरे पट्धी- 
दारों के क्ृगान को भी वसूल करता है तो वह उस ज्नगान में से सरकारी 
मालगुज़ारी और पद्ीदारों का हिस्सा देने से पहले पाँच प्री सदी हक़ तनम्बर- 
दारी के सकता है। ( ४ ) भाई-चारा--यह हिस्सदारों का दूसरा रूप 
है। इसमें एक से अधिक मालिक इते हैं जो सव साथ मित्रकर किसी 
ज्षमौन पर हक़ रखते हैं | घटवारा हो जाने पर अपना अपना हक्र वे लोग 
अद्वग कर ज्षेते हैं। पर भाई-चारे के हर एक हिस्सेदार के पास सचमुच 
में जो ज़मोन द्वोतोी है उसी के अनुसार उनमें से प्रत्येक का हक़ निश्चय 
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किया जाता है। पद्टेदारी में पद्टीदारों का हक़ उनकी वंशावल्ी में को 
उनका स्थान होता है उसी के झनुसार निश्चित किया जाता है। (१ ) 
अधूरी पद्दीदारो और अधूरा भाई-चारा--यहाँ एक से अधिक ज़मीदार 
होते हैं। प्रत्येक के पास कुछ तो संयुक्त ज़्मोन का हिस्सा होता है और 
कुछ श्र॒ल्ग की ज़मीन होती है। 

ब्यवहार में यद्यपि ज़र्मीदार ही ज़मीन का पूरा मालिक होता है पर 
घारतव में उसकी ताक़त सोलह श्राने नहीं होती । पुक॒ तो यद्द कि सरकार 
४० वप तक के लिएं उसकी मालगुज़ारी नियत कर देती है। यद्द मात्- 
गुजारी चाद्दे वह अपनी ज़मोन से फ़ायदा उठावे या न उठावे उसे देनी 
ही पढ़ती है, क्योंकि यहाँ श्रामदनी पीछे नहीं, महाल पीछे लगान लगाया 
जाता है। यह सच है कि भ्रगर किसी साल खेती बहुत खराब हुई तो 
सरकार पूरा या कुद्ध हिस्सा ल्गान का माफ़ कर देती द्वै। पर यह 
सरकार की जर्मीदार के उपर मेहरवानी है। दूसरे, ज़मोंदार के नौचे के 
जिसानों को हक़ सरकार द्वारा नियत है और इनके आगे ज़र्मीदार उन 
ल्लोगों से अधिक फ़ायदा नहीं उठा सकता । इसलिए भारतवष के ज़र्मी- 
दारी प्रांतों में यह ठोक ठीक नहीं कहा जा सकता कि ज़मीन का चारतविक 
मालिक कौन है-सरकार, ज़र्मीदार या किसान । प्रत्येक का एक दूसरे से 
कई प्रकार का संब्ध है । 

किसानों के श्रधिकारों के श्राधार पर भागरा प्रांत में निग्नलिखित- 
प्रकार के काश्तकार पाये जाते हैं। ( १ ) साझ़तुल मिज्कियत काश्त 
कार--इसमें वे सब किसान श्वाते हैं जो पहले उसी मह्दाल के जिसमें कि 
उनकी वर्तमान ज़मीन है ज़मींदार थे और जिन्होंने अपनी ज़मोन बेचकर 
या दूसरे तरीक्रे से अपना इक्र ज्ञमीदारी खो दिया था, पर जिनके पास 
१६०१ सन्‌ इंस्‍्वी में, वत्तमान क्रानून काश्तकारी के पास द्वोने के समय 
उस ज़मीन पर, जो अभी उनके पास है, सीर का हक़ था या जिसे वे क्गा- 
तार १२ वर्षों तक ख़ुद जोतते रहे थे। ऐले किसान आजकाल बढ़ते जा 
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रहे हैं। उनको श्रम उसी जमीन में साझ़तुल-मिश्कियत का हक़ मिलन गया 
है भर उस ज़मीन का लगान जो एक दख़ीलकार काश्तकार देता है उससे 
रुपये में चार भ्राना कम देना पड़ता हैं। जब तक साम़्तुल-मिल्कियत 
क्ाश्तकार अपने द्िस्से का गान देता रहेगा तव तक कोई उसे बेदख़लल 
नहों कर सकता । उसका ल्गान योंह्दी बढ़ाया नहीं जा सकता और श्रगर 
ज्ञमीदार ने उससे सलाह करके या अ्रदालत ने उसका ल्गान बढ़ा भी 
दिया तो फिर दूसरे दस वर्षो तक उसका लगान बढ़ाया नहीं जा सकता । 
इस किसान के हक़ पर उत्तराधिकार का हक़ होता है। पर किसी श्रदा- 
लत द्वारा दी हुई दिगरी के लिए वह नहीं बेचा जा सकृता। पर यों 
ही परस्पर दूसरे हक़॒दार को साम्तुल मिल्कियत काश्तकार अपना इक्र दे 
सकता है। 

वह श्रपनी ज़मीन को दूसरों को पटटे पर पाँच वर्षों के लिए दे सकता 
है, इसते अधिक नहीं । एक बार पट्टे से उसे मुक्त कर लेने के बाद बिना 
दो वर्ष पूरे हुए टसे फिर झिसी को पट॒टे पर नहीं दे सकता | श्रगर 
एक साल से अधिक के लिए देना है तो उस पद्टे की रजिस्ट्री करा 
हनी पढ़ती है। 

साफ़तुल मिल्कियत काश्तकार के क़्गान को उसका ज्ञमींदार केवज 
निम्नलिखित कारणों से बढ़ा सझृता है, झिसी अन्य कारण से नहीं;-- 

(॥$ ) पढ़ोस के गाँव में इसी तरदद वा इतने फ्रायदेवाली ज़मीन 
का रैरमौरूसी काश्वकार जो लगान देता है उस लगान से अगर इस 
काश्तकार के हिस्से का लगान रुपये में चार आ्राने से भी कम हुश्रा तो । 

(३ ) इस किसान की ज़मीन की उपज-शक्ति बिना उस हिसान 
के ऊ्िसी प्रकार को सद्दायता के उस लगान के समय में बढ़ गई ह्वो तो । 


(३) ब्रग गंगवार ( ४ एशंणण ) या डिल्तान ने ज़बदंध्तो से 
ज्ञमोन बढ़ा लौ ह्वो तो । 
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उसका लगान निम्नलिखित कारणों से घटाया भौ ज्ञा सकता है-- 

(१ ) भगर हस ल्गान के समय में किसी ऐसे कारण से जो 
उस किसान के घश की बात न थी, उसकी ज़मीन की उपज-शक्ति घट 
गई हो, या । 

( २ ) भगर पानी के बहाव से ( 0९एशंपण) ) या डिसी साव- 
जनिक काम के ज्षिए उसको कुछ ज्ञमोन ले लेने से उसकी ज़मीन कम 
हो गई हो। 

साझ़तुल मिल्कियत काश्तकार को निम्नलिखित कारणों से बेदद्भल 
कर सकते हैं-- 

(१ ) घगर छगान देने में उसने तौन व से भ्रधिक देर कर 
दी हो या भगर उसके ऊपर या उसके उन्हीं हक़ों पर डिकरी हो गई दो 
तो और ( २ ) अगर क्रानून के विरुद वह अपनी उस ज़मौन को दूसरों 
को दे देता है या पट्टे पर दे देता है । 

अब दूसरे प्रकार के किसानों के विषय में लिखेंगे। ये किसान 
मौरूसी काश्तकार कहलाते हैं। आगरा प्रांत में मौर्सो किसानों को 
संझ्णा बढ़ती जा रही है क्योंकि १३२६ ईंसवी के काश्तकारी क़ानून के 
अनुसार ज़मोंदार किसी भी किसान को हक़ मौरूसो दे सकता है। मौरूसो 
हक़ पर उत्तराधिकार का क्रानून ज्ञागू होता है।पह किसी दोवानी या 
मात्न झदाल्त की दी हुई ढिकरी से दूसरों को नहों दिया जा सकृता। 
पर वह साथ $ हिस्सेदार को या वारिस को, जो क्लि उसके बाद उस 
ज्ञमीन का पधिकारी होनेवाल्ा हो, अपनी मज़ों से दिया जा सकता है । 
निम्नल्निखित भ्रवस्थाश्रों में मौरुसी हक़ टूट जाता है-- 

( १ ) जय किसान बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है। 

(२) जब किस्तान ल्गान न देने के कारण बेदज़ल कर दिया 
गया हो । 

( ३ ) जब ज़मीन को किसान ने दूसरे को दे दिया हो । 
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(४ ) जब जावंजनिक काम के लिए ज़मीन ले ली गई हो । 
ज्मींदार मौरुूसी काश्तकार का लगान निम्नलिखित कारणों से बढ़ा 
सकता है । 

($ ) उसी तरह को ज़मीन का या उतने ही फ्रायद वाली ज़मीन 
का क्गान जो दूसरे मौरूसी काश्तकार देते हैं उससे अ्रगर लगान कम हो । 
(१ ) पुराने ल्गान के समय में श्रनाज का दाम बढ़ गया हो । 

(३ ) यदि उस किसान के बिना प्रयत्न किये हुये उस ज़मीन की 
उपज-शक्ति बढ़ गई हो । 

(४ ) गंगवार ( 9)]४४एा ) या उस किसान ने ज़बरदस्ती से 
ज़मीन बढ़ा ली हो । 

मौरूसी काश्तकार निननल्ि्वित कारणों से श्रपना क्ञगान घटाने के 
किए नाल्िश कर सकता है । 

(१ ) अनाज का दाम घट गया हो । 

(२ ) उसकी ज़मीन की उपज-शक्ति घट गई हो या पानी के बहाव 
( 000शंण्ग) ) से या ज़मींदार की ज़्यादती से उसकी जमीन का 
रक़बा घट गया हो । 

मौरूसी किसान अपनी ज़मीन को पाँच वर्ष से अधिझ के लिए पटटे 
पर नहीं दे सकता । एक बार देने के बाद दूसरे दो वर्षो तक उस फिर नह्दों 
दे सकता । अगर एक सात्व से अ्रधिक पटटे पर दिया तो उसको रजिस्ट्री 
करा लेनी होगो ।., 

निम्नलिखित कारणों में से सी भो एक या एक से अधिक कारणों 
से मौरूसी डिसान बे३िख़ल् झिया जा सक्षता है :-- 
(१ ) यदि उसके या उसके हक़दारों के विरुद्ध उस ज़मीन के लगान न 

देने के क्षिए ढिकरी हो गई हो । 

(२ ) भगर कोई ऐसा काम किया गया हो जिससे उस ज़मीन को हानि 
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पहुँचे या जिस काम के लिए वह ज़मीन दी गईं थी उसके विरुद्ध 
कोई कार्यवाही को गई हो। 
( ३ ) भगर उस किसान ने उस सारी ज़मीन को या किसी एक दिस्से 
को पटूटे पर या योंही दूसरे को क्रानून के घिल्ाफ़ दिया हो । 
तीसरे प्रकार के काश्तकार गैर-मारूसी या ,गैर-दख़ौलकार होते हैं। 
इसमें वे सभी रिसान श्राते हैं ज़नका उनकी खेती की ज़मीन पर कोई 
स्थायो हक़ नहों होता | क्रगान का बढ़ाया जाना या उनझा बेदख़ल 
होना ज़र्मीदारों की मरज़ों पर रहता है। गेर-मौरूसी किसान साल साल भर के 
लिए ज़मीन काश्तकारी के लिए लेता है भौर वह किसी साल के घन्त 
में उस ज्ञमीन को छोड़ सकृता है या उससे अ्रल्लग किया जा सकता है। 
यदि वह ख़ुद छोड़े तो उसे चाहिए या उससे ज़मीन छुड्ढाई जावे तो 
उसके ज़र्मींदार को चाहिये कि ऐसा करते समय प्रश्येक फ़तली साल के 
एक महोने पहले, इस वात को सूचना दूसरे फ़रीक़ को दे दे । सन्‌ १३०१ 
ईंसवी के क़ानून काश्तकारों के अनुसार इन डिसारनों के उपकार की भी 
व्यवस्था को गई है। अगर कोई किसान ज्ञमीन को सात वर्ष या अ्रधिक 
समय के लिए पट्टे पर ले तो उसे फिर उस ज़मीन पर मौरूसी हक नहीं 
मिज्ष सकता । फिर किसान -ैर ज़र्मीदार की सलाह से उसपर लगाव 
बढ़ाया जा सकता है । यदि यह श्रसफल हुआ्रा या उस किसान ने ज़मीन 
छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर मामल्ना अ्रदालत माल्न में पहुँचाया 
जाता है । यदि ज़मोंदार का इरादा काश्तकार को बेदज़ल् करने का नहीं 
यहिक केवल लगान बढ़ाने का ही दो तो अदालत जो ज्षगान का फ्रेसला 
करदे उसी ल्लगान पर उस काश्तकार को उस फ़ेसले के बाद सात साब 
तक उस ज्ञमीन को जोतने का हक़ रदेगा, और यह समता जावेगा कि 
बह किसान उस ज़मान को रजिस्ट्री किये हुये पटडे पर जोत रहा है। 
यदि ज़रमीदार का इरादा किसान को बेदख़क करने का रहद्दा हो तो फिर 
अ्दा्त वही फैसल्ला करेगी और काश्तकार को बद ज़मीन घोड़ देनो 
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पढ़ेगी | इसके सिवा श्रागरा प्रान्त में क़ानूनी काश्तकार ( 5 एफ 
(शाआग5 ) या काश्तकार द्वीन-हयात भी ह्वोते हैं। ये ग्रभी दाल में 
क़ानून द्वारा बनाये गये हैं। 

प्रत्येक श्रादमी जो कि सन्‌ १६२६ इसवी के आगरा काश्तकारी 
कानून के शुरू होने के समय, सीर, बगीचे का ज़मीन, चरागाह, पानी 
के भीतर की ज़मीन को--जिसमें सिंघाड़ा श्रादि बोया जाता है-- छोड़ 
कर डिसी और ज़मीन का काश्तकार था और जो काश्तकार इस्तमरारी 
या मौरूसी किसान नहीं था, या जो काश्तकार इस्तमरारी के क़ब्ज़ो को 
ज़मीन पर खेती नहीं करता था, या जो इस क्रानून के शुरूहोने के बाद 
बिना मौरुसो हक़ के ऊपर लिखी हुई ज़मीनों के सिवा किसी भी ज़मीन 
में काश्तकार बनाया गया था, या जो कि इस क़ानून के शुरु होने के 
बाद ऊपर क्षिखी ज़मीनों को छोड़कर किसी भी ज़मीन पर काश्तकार 
इस्तमरारी द्वारा काश्तकार बना लिया गया था, वह काश्तकार ही नहयात 
कहलावेगा श्रौर उसका अधिकार इस ज़मीन पर जीते जी रहेगा । पर 
शर्त पहली यह है कि किसी शिकमी काश्तकार को यह हक होनहयाती न 
मिल्नेगा भर कोई शिकमी काश्तकार होनहयाती काश्तकार माना न 
जावेगा | दूसरी शर्त यह है कि किसो साव्जनिक काम में आनेवाली 
ज्ञमीन पर या क्रौजी ज़मीन पर या बेन्‍्टून्मेस्ट की ज़मीन पर या रेलवे 
को सीमा के भीतर १ ज़मीन पर या सरकारी जंगल विभाग को सीमा 
के भीतर की ज़मीन पर या जेल को ज़मोन पर या इसी तरह की झिसी 
और ज़मीन पर यह हक़ न दिया जावेगा। तौसरो शर्त यह है कि सरकार 
ने इस क्रानून के शुरू होने के पहले ज्िस ज़मीन को चाय का खेत क़रार 
दे दिया था उस पर या नदी की ज़मीन पर जहाँ कभी कभी खेती को 
ज्ञाती है उसमें यद्द दृक्क न दिया जावेगा | 

काश्तकार होनहयात के मर जाने के बाद पाँच वर्ष तक उसके 
वारिस का उसपर हक़ रहेगा । पाँच वर्ष के बाद अ्रगर उस वारिस और 
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ज्मोंदार के बीच शरह तय हो गईं तो फिर उसे भी काश्तकार हीनहयात 
का हक्क दे दिया जावेगा । 

सन्‌ १३२६ ईसवी के क्रानून काश्तकारी के अनुसार गान में तव- 
दीली करने के क्षिए एक बहुत माकके की बात हुईं है। वह यह हि 
सरकार प्रुक ख़ास समय में जिसे हि रोस्टर साज्न ( [२०३७७० ए्था) 
कहते हैं एक रोस्टर पदाधिकारी (२०४४८ 08067) नियुक्त करेगी 
जो किसानों के लगान में परिवर्तन करेगा और उसके बाद फिर उनके 
बागानों में कुछ तबदोलो न हो सकेगी | इससे जो ख़ास फ्रायदा होगा 
बह यह कि इज़ाफ़ा क्षणान वग़ो रह के मुकदमे न होंगे। 

अवध में काश्कारी के अधिकार 

यहाँ ज़र्मीदारों के इक को तालुक़दारी कहते हैं। यह भी भागरा 
के हक़ ज़मोंदारी को भाँति होता है। पर अवध के तालुक़दार झपनी 
अपनी सीमा के नवाब दोते हैं श्रौर उनके किसान विदकुत्न उनके हाय 
में द्वोते हैं | ध्रवध के ज्ञमीदार श्रपना तालुक़ा सरकारी सनद द्वारा पाए 
हुए हैं, और इन सनदों में सिफ्रे यह लिखा है कि “तुम भरसक अपनी 
ज्ञमीन की उन्नति करना और उस पर पहले जो कुछ भ्रधिकार काश्तकारों 
के थे,उन सब की तुम रक्षा करोगे और मानोगे।” फिर माजगुज़ारी 
क्रायम करने के लिए आगरा प्रांत की तरद ज़मीन का यहाँ महाल नहीं 
दोता बरन सारे तालुक़े पर एक साथ माजगुज्ारी क्रायम की जाती है। 
इसका अर्थ यद्द नहीं कि श्रवध में ज़मीदार नहीं होते पर ज़्यादातर यहाँ 
ताज्क़दार ही होते हैं। इधर कई रियासत्तों में इस्तमरारी दंदोबस्त 
कर दिया गया है क्योंकि वहाँ के तालुक्रदारों ने सरकार को कुछ सेवा 
की थी। फिर कुछ ऐसी भी तालुक़े हैं जहाँ सिफ् बढ़े लड़के को हक़ मिल्रे 
( एशा0०६०॥८ए० ) यह क्रानून ज्ञायू होता है। ताझुक्दारों के 
नौचे एक दो या इससे भी अधिक गाँव के ज़रमीदार द्वोते हैं। एक गाँव 
का पुक ही ज़्मीदार हो या अधिक हिस्सेदार हों तो उनका तालुक़्दार 
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के साथ वही संबंध होता है जो बंगाल में पट्टनोदार का वहाँ के ज़मींदारों 
से होता है । श्रंतर केवल इतना ही होता है कि अवध के ज़्मोदारों को 
मालगुत़ारी का दर पद्दनीदारों की तरह स्थायी नहीं होता । वह संटिल्- 
मेंट भ्रक्सरों द्वारा चान्लीस चालीस वर्ष के लिए तय किया जाता है । 
इनके सित्रा अ्रवध में साम़्तुल-मिल्कियत काश्तकार शौर मौरूसी या 
दस़ीलकार काश्तकार होते हैं और उनके वही श्रधिकार होते हैं जो 
श्रागरा प्रांत में ऐसे काश्तकारों के संबंध में बताए जा चुके हैं। भ्रवध 
में मौर्सी काश्तकार अधिक नहीं पाए जाते पर तालुक़दार या 
ज्मीदार किसी भी शिकमी काश्तकार से नज़राना लेकर हक़ मौरूसी 
दे सकता है । श्रवध का मौरूसी काश्तकार आगरे के मौरूसी काश्तकार 
से कुछ श्रधिक फ़ायदे में रहता है क्योंकि यहाँ मौरूसी काश्तकार 
का लगान उसी स्थिति के एक हीनहयात काश्तकार की बनिस्ब्रत 
रुपये में दो श्राना कम होता है। पर श्रवध में सबसे श्रधिक मार्के 
का किसान “हवीन-हयाती काश्तकार” है । इसमें वे सभी किस्रान आते 
हैं जो ऊपर लिखे हुए झिसानों में से नहीं हैं और जो शिकमी काश्तकार 
भी नहों हैं । सन्‌ १६२३ इंसवी में “श्रवध रेंट अमेंढमेंट एक्ट” ( 76 
(00०00 रेशा। 8॥रशाताशा 0८ ) यानी झ्वध लगान सुधार 
क़ानून के शुरू होने के समय उनके क्रष्ज़े में जो ज़मीन थी, उस ज़मीन 
पर, जब पिछुल्ली बार उनका ज्गान तय किया गया था या जब पिछुक्ी 
बार उनकी ज़मीन में कुछ परिवतंन किया गया था, उसके बाद 
दूस वर्ष के लिए या जहाँ कुछ परिवतंन नहीं हुआ था वहाँ जब उस 
किसान को उस ज़मीन पर दुख़त्न दिया गया था उसके बाद दस वर्ष 
तक वह अपना वही हक़ क्रायम रख सकता है । इस श्रेणी के काश्तकारों 
में वे काश्तकार भी भाते हैं जिन्होंने धन्‌ १६२३ इईसवी के क्वानून घनने 
के थाद से किसी ज़मीन पर काश्तकारी शुरू की हो । उनमें श्रौर उनके 
ज़मीदार के बीच में जो क्रणान निश्चित हो चुका है उसो दगान पर वे 


र्‌श्८ प्रामीय अर्थशास्त्र 


ज्ञोग दस व तक उस ज़मीन को जोतते रहेंगे, और इस क्रानूनी भ्रवधि 
के भीतर झर्थात्‌ दस व तक उनका लगान न बढ़ाया जावेगा । झगर इस 
अवधि के भौतर वह द्वीनदयाती काश्तकार मर गया तो उस श्रवधि में 
वाक़ी दिनों के ्ञिएप वह हक़ उसके उत्तराधिकारी को मिक्षता है। उसके 
बाद कुछ नियमों के अनुसार उस ज़मीन का लगान बढ़ाया जा सकता 
है । द्वीनदयात काश्तकार ने यदि उस ज़मीन पर कुछ उन्नति की दो भौर 
झवधि पूरी होने तक उस उद्वति का पूरा फ्रायदा न उठा सका हो तो 
अवधि पूरी द्वोने पर बाक़ो बची हुईं उन्नति के लिए रद्द ज़मोंदार से दाम 
माँग सकता है । 


कमायूँ में काश्तकारों के अधिकार 


($ ) कमायु में बहुधा रैयतवारी होती है। उन ज़ञमोनों के इक 
दार चाहे जिस प्रद्धार के हों पर व्यवहार में वे हिस्सेदार कह्दे जाते हैं । 
माज्ञगुज्ञारी वसूल्न करने के लिए ज़मीन का क्षेत्र एक गाँव का होता है, 
और गाँव के सघ हक़दार एक साथ या अलग अलग उस सारे गाँव को 
मात्रगुज़ारी के देनदार द्वोते हैं। पर सब द्िस्सेदारों में से पक या भधिक 
प्रधान माल्षर ज्ञार नियत कर दिये जाते हैं। प्रधान सब दिस्सेदारों से 
माज्गुज्ञारी बसूल्त करता है भर इसके लिए उस माज्यगुज्ञारी के कुछ 
द्विस्से पर उसका हक़ होता है । वह सब पंच हिस्सेदारों को ओर से उस 
सारे गाँव का भ्रबंध करता है व उससे जो कुछ्च क्वायदा होता है उसे 
अपने पास रख ल्वेता है। यदि कोई किसान चाहे तो अपनी पट्टे 
की ज़मीन और अपना द्विसाव किताब अदाल्वत के द्वारा अलग करा 
सकता दै। पर पद्दाड़ी याँवों में पूरा बटवारा बहुत कम देखने में भ्ाता 
है क्योंकि वहाँ क्ररीव क़रीब हर गाँव में कुछ न कुछ ज़ञमौन पंचायती 
होती है बिसे संजायत कहते हैं। हिस्सेदारी हक़ कमायूँ पदाढ़ी को 
विशेष प्रथा के अजुसार उत्तराधिकारियों को मित्र सकता है। 


नल न) 
कल द्रटः “3.३. मु 
कि ब्छ)े आओ 
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(२ ) दिस्सेदारों के ऊपर थोकदार या कनिपुर या सयाने होते हैं । 
ये तीनों एक ही प्रकार के इक़दारों के नाम ई, और पहाड़ों हिस्सों के किसानों 
के एक प्रकार के प्रतिनिधि हैं। वे ज़मीन के मालिक नहों होते पर उन्हे 
जमीन की माल ज़ारी वसूल करने का हक़ द्ोता है ओर उन्हें उस माल- 
गुजारी में से कुछ द्विस्सा मिलता है। इसके सिवाय उन्हें कुछ और 
स्यवहारिक नज़राना रुपये या अनाज के रूप में मिलता है। उनका हक 
भी उत्तराधिकारी को मिल सकता हैं या दूसरों को किसी अन्य प्रकार 
से दिया जा सकता हैं | 

(३ ) हिस्सेदारों के नीचे सखैकार होते हैं ज्ञो बहुत कुछ मैदान के 
मौरुसी काश्तकार्रो से मिलते जुलते हैं । और इनके श्र्षावा एक ब्रिस्स 
के काश्कार सिरतन होते हैं जो ,गेर दखीलकार की तरद्द होते हर 
सैकारी ज़मीन के हदिस्सेदार खैकारों से जो लगान वसूत्ञ करते हैं उसमें 
का कुछ हिस्सा उन्हें मालकाना के रूप में मिलता है। औ्रौर यदि खैरार 
बिना उत्तराधिकारों के मर जाय तो वह ज़मीन दिस्सेदारों को ख़ुदकाश्त 
हो जाती है। अलमोड़ा और नेनीताल में हिस्सेदारों को उनके द्वारा 
वसूल किये हुए लगान का पश्चोस फ़ी सदी और गढ़वाज्ञ में बीस फ्री 
सदी हिस्सा मि्षता है । 

खैफ़ार एक प्रकार का किसान होता है जिसका हक़ उत्तराधिकारी 
को मित्र जाता है पर दूसरों को हिसी अन्य प्रकार से नहीं दिया जा 
सकता है । बन्दोबस्त के समय में उसका लगान निश्चित कर दिया जाता 
है भ्रौर उस बन्दोबस्त की अवधि तक उसमें अदल-बदल नहीं क्रिया जा 
सकता । क॒छ दाम देने पर हिस्सेदार से खेकारो हक़ मित्र सकता है। 
क्िलद्दाल सरकार भी उन लोगों को खैकारी इक्त देने लगी है जिन्होंने 
बहुत सी सरकारी वेहार ज़मीन की उद्बति करके उनसे खेती के काम 
द्वायक़ कर दिया है। 

विरतन ,गेर दुब्बो दर काशवकर द्वोते हैं । कम्ायें में ऐसे किखान 
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बहुत कम होते हैं। सारी ज़मीन की ४ फ्री सदी हिस्सों पर हिस्सेदार 
और खेकार काश्तकारी करते हैं और केवल ६ फ्री सदी पर सिरतनों की 
काश्तकारी होती है । उनका मौरूसी इक्त नहों होता और वे लोग हिस्से- 
दाहों की मर्जी पर बेदख़ल कर दिये जा सकते हैं। 
बनारस डिविज़न में काश्तकारी के अधिकार 

स्थायी या इस्तमरारो प्रबन्ध के श्रनुसार ज़मींदार उसे कहते हैं 
जिसका अपनी ज़मीन पर ज़र्मोंदारी का हक़ हो, और जिसका वह हक़ 
उसके उत्तराधिकारियों को मिलन सके या जिसे वह उस पर क्षगाई हुई 
मालगुज़ारी को शत पर दूसरों को बेच सके या दान कर सके | उसकी 
ज़मीन पर जो माज्ञगुज्ञारी लगाई गई हो उसके देने के बाद वसूल किये 
हुए क्षगान से जो कुछ बच जावे वह उसका होता है। और अगर उसझी 
ज्ञमींदारी में कोई नई ज़मीन काश्त में आवे तो उसका फ्रायदा भी उसी 
को द्ोता है, जैसा कि बंगाल व बिहार में क्रायदा है। यहाँ पर भी 
सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं जिनसे कि ज़र्मंदार के नौचे वात्ने 
काश्तकारों के अधिकारों की पूरी र्ता होती है और ज़र्मोंदार उनमें किसी 
प्रकार का नाज्ायज़ रुपया वसूल नहीं कर सकता भ्रौर न किसी प्रकार 
का दबाव ही ढाज़् सकता है । ज़मींदार को स्थायी प्रबंध के श्रनुसार जो 
अधिकार मित्ने थे उन पर पहले ल्लोगों में बहुत मतभेद्‌ था । पर अब सब 
लोगों को राय एक हो गई है कि ज़र्मोंदार अपनी ज़मीन के एक दम 
सोलह आने मात्निक नहीं बना दिए गए थे और न उस स्थायी प्रबंध को 
उन्हें ऐसा बनाने का इरादा ही था। पर उनके अ्रधिकार उनके मातह्ृत 
तरद्द तरह के किसानों के अधिकारों द्वारा--ज्िन किसान को जब तक 
थे क्गान लेते जाते थे तब तक निकालने का उन्हें कोई हक़ न था-- 
नियमित थे । फिर यदि ज़र्मोदार समय पर सरकार द्वारा तय की गई 
अपनी ज़रमींदारी को माज्गुज़ारी देने में भूल्न करता है तो सरकार को 
उसकी ज़्मीदारी बेच ढाबने का भधिकार है । 
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इससे हमें स्थायी प्रबंध वाले स्थान में ज़र्मोदार को हैसियत का 
कुछ ज्ञान हो सकता है | ज़मोंदारी प्रथा के अनुसार स्थायी प्रबंध वाले 
स्थानों में ला-खिराज़ नाम की काश्तकारी द्वोतो है जो बहुत कुछ ज्ञर्मी- 
दारी प्रथा की तरह ही होतो है । पर चुँकि उसपर सरकार को कोई मात्न- 
गुज़ारो नहीं दो जाती इससे ज़मींदारी को माज्गुज़ारी न देने पर वह 
बेची नहीं जा सकती । 

पञ्चाब 

पक्चाव में मालगुज़ारी वसूत् करने की प्रथा ज़र्मोंदारी की है। सरकार 
अल्षण भ्र॒लग झिसानों से लगान न वसूक्ष कर भिन्न स्थानों के ज़र्मोदारों 
से वसूज् करती हैं। आम तौर पर वहों बहुत से कुदुंब एक साथ उस 
गाँव के मालिक होते हैं झौर ख़ुद अपनी ज़मीन जोतते हैं। वे सारे 
कुदुम्ब॒झिसी एक हो पुरखे की शाखा नहीं होते । प्रत्येक के पास बहुधा 
थोढ़ी थोड़ी सी ज़मीन हो होती है | यद्यपि इन कुटुम्ब्ों के मुखिया लोग 
सब मिलकर संयुक्त ज्ञर्मोद्रार माने जाते हैं और क्रानूनन सब एक साथ 
माजगुज्ञारी के ज़िम्मेदार होते हैं और उन सबका प्रतिनिधि उन्दों में से 
कोई एक होता है जिसे सरदार या लम्बरदार कहते हैं। पर व्यवहार में 
प्रय्येक कुटुम्ब के द्विस्से की मालगुज्ञारी अलग अलग वसूज्र की जाती है। 
इसलिये ये नाम मात्र के जमोंदार फ्रांस की तरद ( ए८४5थाए छा0- 
77०६० ) द्वोते हैं, यानी ऐसे काश्तकार होते हैं जो ख़द अपनी अपनी 
ज्ञमीन के मालिक होते हैं । किसी किसी अ्रवस्था में किसी गाँव के बहुत 
से काश्तकार-मालिक ( ९४७०४ 70०.7९८07 ) एक ही वंश के हंते 
हैं। सब को ज़मीन एक होती है और अत्लग श्रलग काश्तकार जो काश्त- 
कारी करता है वह उसे एक सम्प्रदाय के काश्तकार की द्वेश्ततत से करता 
है। उस ज़मीन में उनका जितना हिस्सा द्वोता हैं उतनी ही उनको 
ज़मीन होती हैं और उसी के परिमाण में फ्रायदे के हक़दार दावोते हैं। 
माजयुज़ञारो व रह उन्हीं हिस्सों के श्रनुसार लगाई जाती है । पर वह समूह 
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उस सारी ज़मीन कौ माजगुज़ारी के लिए ज़िम्मेदार होता है। यदि उनमें 
से कोई एक काश्तकार अपने हिस्से के हिस्सदारों को छोड़ किसी बाहरी 
आदमी को बेचे तो उसके साथ के हिस्सेदारों को उस ज़मीन पर हक़" 
शक्रा का अधिकार ह्वोता है, अर्थात्‌ दूसरा द्विस्सेदार अ्रगर चाहे तो उतने 
ही दाम पर किसी बाहरी भ्रादमी के बदले लेने का भ्रधकारी हो सकता 
है । यहाँ पर बेचने वाल्म को या उस बाहरो ख़रोदार को कुछ बोलने की 
गुंजाइश नहीं । पर ये समूह टूंट सकते हैं और उसके सब दिस्सेदार उस 
ज्ञमीन को अलग भ्ल्ग बेंटवाकर और माल्रगुज़ारी की ज़िम्मेदारी भो अज्ग 
अलग करवा सकते हैं । इस ज़मोन का बटवारा भाई-चारा या पह्टीदारो 
के सिद्धांत पर हो सकता है| ऊपर दिया हुआ सारा वर्णन पश्चाब के 
मध्यभाग और नेऋत्य-भाग के लिए ज्ञागू होता है। पञ्षाव के नेऋत्य- 
भाग में ज़मीन के मालिकों के सिवाय एक प्रकार के भर हक़दार पाये 
जाते हैं जिन्हें चकदार, सिलह्दार, तरादादागार या कासरम्रवार कहते 
हैं। ये बहुधा दूसरों को ज़मीन में अपने पैसे से श्राबपाशी के लिए कुएं 
व नद्दर बनवाते हैं । उन कुओओों और नहरों पर तथा उन कुओों और नहरों 
से जिस ज़मीन कौ सिंचाई होतो है उनपर उनके उत्तराधिकार को या 
दूसरों को दे देने का अधिकार रहता है। पर ज़र्मीदार चाहेतो 
उन हक़दारों से उनके कुओों या नहरों के दाम देकर उन्हें खरीद 
सकता है । 

ज़ञमोंदारों को ज़िम्मेदारी इक़्-इक्कक्ात और जो आगरा प्रांत में होते 
हैं वह्दी पआब में भी होते हैं । पर पञक्ाब के सन्‌ १६०० ईसवी के एल्षि- 
यनेशन आकर लैयढ एक्ट ( 8]|९7200 ० [,आ॥0 86६ ) भथवा 
ज़मीन को निकाल्न देने के कानून से, जिसका सुधार सन्‌ १६०७ ईसवो 
के और क्वानून के अजुसार द्वो गया है, ज़मीन को बेच देने के लिए बुच 
कद कर दी गई। पुक सम्पदाय का कोई काश्तकार उस सम्प्रदाय के 
या किसी दूसरे सम्प्रदाय के काशतकार को अपनी ज़मोन दिया नहीं. कर 
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सकता ( बिना मूल्य नहीं दे सकता ) । इस कानून के द्वारा गेरकाश्त- 
कारों के द्वाथ ज़मीन को रेहन कर देने पर भो कुछ कद कर दी गई हैं। 
कुछ ज़मीन को छोड़कर बाक़ो को ज़मीन का कहीं कहीं ३०-३० वर्षो में 
व कहीं कहीं २०-२० वर्षों में बन्दोबस्त किया जाता है । वहाँ बन्दोवस्त 
करने का सिद्धांत यह है कि माजगुज़ारों सारी श्रवस्थाओं को देखऋर 
क्ञगाई जावेगी पर किसो अवस्था में भो उपज से उसके सारे ख़र्च को काट 
कर जो बच रहेगा उसके श्राधे से भ्रथिक न लिया जावेगा । 
पत्ाब में काश्तकारों के अधिकार 

यद्यपि पञ्मात्र में काश्तकार-मालिकों को संख्या बहुत है पर तो भो 
३३१८-१६ के द्विसाव के अनुसार २,३०,००,००० पु$ड़ में से १,१२०, 
००, ००० एकड़ ज़मीन पर केवल काश्तकार ही खती करते थे । वहाँ 
निम्न प्रकार के किसान पाये जाते हैं-- 

( १) मौरूसी या दखलकार काश्तकार 

इस श्रेणी में वे काश्तकार हैं जिन्होंने सन्‌ १८८७ ईसवी के लेण्ड 
एक्ट ( [.0॥0 8८६) के बनने के समय दा पीढ़ो तक ज़मीदार कों 
सरकारी मालगुज्ञारी के सिवाय श्रौर कुछ्ध नहीं दिया था, श्ौर इनके 
अल्बावा वे काश्तड्रार भी हैं जो इस क्रानून के बनने के पहले किसी विशेष 
कारण से दुष़्ोलकार काश्तकार या मौरूसो काश्तकार मान लिए गये थे। 
पञ्ञाब में श्रब मौरूसो दृक्क बढ़ती पर नहीं है। लगभग इन्दीं के बराबर 
पुक और काश्तकार भो हैं जिनको इस्क-ज़मींदार ( ]॥टाण 0४७॥0०७ ) 
कहते हैं। इन ज़मींदारों का सादा हक़ श्रन्य ज़मोंदारों को भाँति दाता 
है । श्रन्तर केवल यही द्वोता हैं कि अपने से ऊँचा श्रणी के ज़मोंदारों का 
कुछ देते हैं । उत्तराविकारियों के सिवाय किप्तो दूध्रे को अपनी ज़मीन 
देने का अधिकार मौरूसी काश्तकारों और इल्के ज़मोंदारों को मित्र 
सद्धता है और नहीं भो मित् सकता । इसके सिवाय मोरूसी काश्तकारों 
के दूसरे इक्र-इक्रक़ात आगरा प्रान्त के मौरूसी काश्तकारों को तरद्द द्वाते 
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'हैं। अन्तर केवल वही होता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि उनका 
इक कुछ क्लैद के साथ दूसरों को दिया जा सकता है। फिर इसके सिवाय 
जिस गाँव में उनडझी ज़मीन होती है और अगर वहाँ कोई ज़मीन बेची 
जाती हो तो उसपर उनका हक़शक्ला का अधिकार होता है। ( २) र- 
दद्ौलकार कारतकार ( [27)0॥5 ४६ जग) ) में काश्कार सिवाय 
अदालत के नोटिस के बेदख़ल्ब नहों किया जा सकता है। अदालत का 
यह नोटिस उनके नाम सात के कुछ ख़ास ज़ास मौक़ों पर निश्मज्ञा जाता 
है। भौर उन्हें बेदखल करने के पहले यद्द मौक़ा दिया जाता है कि अगर 
थे चाहं तो अदालत में अपने दख़त्न फ़ब्ज़ा का हक़ साबित करें या उन्होंने 
उस ज़मीन की जो उच्नति की है और जिस उन्नति का अ्रसर अब भी 
याक़ी है दाम ले लें । इसके लिए वहाँ के काश्तकारो क्रानून में ख़ास तौर 
से कुछ नियम बना दिये गये हैं । 

सरकारी बेकार ज़मीन पर काश्तकारों के अधिकार 

बेकार ज़मीन को काम के ज्ञायक़ बना देने के ्षिप चह नियम 

* बनाया गया कि कोई भी बेकार ज़मौन सस्ते भाव से ३१ वर्ष के लिए पटूटे 

पर दे दी जा सझती है। पट्टे को ध्रवधि पूरी होने पर वद्द ज़मीन उसी 

काशतऊार को हो जातो जो उध् पर उपयक्त विधि से ३९ वर्ष तक काश्तः 

कारी करता रहद्दा हो । पर १३६३७ सन्‌ ईसवी में नये कानून बनाये गये. 

जिनके अनुसार पटटेदार को पट्टा पूरा इोने पर केवल मौरूसी हक़ मित्रता 

है। ये नियम उस ज़मीन के किए ज्ञायू नहीं होते जहाँ आबादी बस 
खाने की संभावना हो । 

नहर-उपनिवेशों के काश्तकारी के अधिकार 

पंजाब के नहर उपनिवेशों में फ़रीब फ़रीब नये प्रकार के काश्तकारो 

के भ्रधिकार और नये प्रकार के गाँव यसाये गये हैं । सिंध नद्‌ (मुलतान) 

और सोद्दाग परगना ( मान्ट ग्रोमरों ) के पहल्ले के किसानों को जो पहल्ने 

पट्टा दिया गया था उन पटूटेदारों को इस बात का प्रधिकार था कि यदि 
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वे चाह तो एक हसके दाम में उस ज़मीन पर मौरूसो हक़ प्नरोद ल्ञे। 
4८६० में जब ज़मीन को निकाल देने के हक़ का दुरुपयोग होने लगा 
तो सरकार केवल उसी प्रकार का मौरूसी हक़ देने क्गी जिससे वे झपने 
हक़ दूसरों को न दें सकते थे । चिनाव के उपनिवेश में भ्रन्त में हस्तमरारी 
क्ाश्तकारी ही स्थापित हो गई । भ्दाज्ती डिक्को पर काश्तकार्रो के हक़ 
बैय नहों किये जा सकते और फ्रायनेनशल कमिश्नर की भ्राज्ञा बिना उनके 
हकों का बैयनामा, द्विवानामा या रेहन नहों हो सकता । दलिण बिनाब- 
नहर-उपनिवेशों में काश्तकारी के अधिकार बीस बीस चर्ष के लिए. दिये 
जाते हैं, भौर इसके बाद पट्टा देने को तारोख के पाँचवें धर्ष याद मोरूसी 
हफ़ दिया जाता है । 


मध्य-प्रदेश में काश्तकारी क्रानून 


बरार को छोड़ कर सारे मध्यप्रदेश में ज़र्मीदारी या माल्त- 
गुजारी प्रथा हैं। यद्वों भी मालगुज़ारी वसूल करने का एक अदत 
एक गाँव है। यहाँ के मालगुज्ञारों को मालगुज़ार कहते हैं।माल- 
गु़ारों के अधिकार आगरा प्रान्त के ज़र्मीदारों के बरावर होते ह्ं। 
पर मध्य-प्रदेश के माज्गुज़ारों का उनके किसानों पर अधिकार 
झागरा प्रान्त के ज़र्मीदारों की अ्पेद्ा कम होता है । यहाँ के ख़ास प्रकार के 
झिसानों ( 7५०४९० ०)०६५८५ ) की बेदख़ली किसी ज़ास क्रानूनी 
कारण से भ्रदालत को हिक्रो पर हो सकती है | मालगुज़ारों को काश्त- 
कारों पर त्गान बढ़ाने का श्रधिकार बहुत कम होता है क्योंकि क्रगान 
उन्दोवस्त अफ़सर्रों द्वारा ही नियत किया जाता है, और जो कुछ किसी 
तरह से बढ़ाया भी जाता है वह कुछ नियमित अ्रवधि के बाद हो बढ़ाया 
ज्ञा सकता है। मध्य प्रदेश में बीस बोस वर्ष के ज्षिए बस्दोवसस्‍्त किया 
जाता है अगर एक गाँव में एे से ज़्यादा माल्षगुज़ार हुये तो उनमें से 
एक ल्म्बरदार बना दिया जाता है । 
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लम्बरदार के अधिकार 

(१ ) भगर गाँव का बट॑वारा न हुआ हो तो उस गाँव के व्यवहारों 
के अनुसार त्म्बरदार गाँव का प्रदन्‍ध बाक़ी हिस्सेदारों की तरफ्र से करता 
है। पर उसे यह भ्रधिकार नहीं होता कि वह और हिस्सेदारों की ज़मीन 
को इमेशा के लिए छिसो को दे दे। वह गाँव के चलन के अनुसार 
डिसी ज़मोन को थोड़े दिनों के ज्षिए किसी किसान को पट: पर दे 
सक्रता है। 

(२ ) डिसानों से लगान वसूत्ष करने का कग्बददार का अधिकार 
गाँव के व्यवहार या किसी समस्हौते पर निर्भर रहता है । यदि उस गाँव 
में ऐसा ध्यवहार या ऐसा समझौता नहीं है तो केवल लग्बरदार घना 
देने से उसे यह अ्रधिकार नहीं मित्ञता कि वह सारे गाँव के किसानों से 
लगान वसूल करे । यह अधिकार उसे न तो उस प्रान्त का काश्तकारी 
क़ानन देता है और न बन्दोबस्त का क़ानून । जहाँ कहीं कम्ब्रदार लगान 
उसूत्ष करता है तो वह इसी लिए करता है हि माज्गुज़ारों ने उसे ऐसा 
करने का हक़ दे दिया है । गाँव का आपस में बटवारा करते समय माल- 
गुज़ार उससे ये इक्क श्रापस में समझौता कर वापिस ले सकते हैं। 
झामतौर से किसो पुक गाँव में वह्षों के माज्गुज़ार के डिसान द्वी खेती 
करते हैं। वहाँ तीन प्रकार के डिर्तन होते हैं कतई मौरूसी किसान 
( 20०05०)०५९ ०८८ए.श॥०५ (शाध्या(9 ), किसान मौरुसी भर ग़ौर 
मौरूसी किसान | कतई मौरूसी हक़ पर उत्तराधिकार का हक् द्ोता है, 
झौर माजगुज्ञारों के इक्नशक्रा की शत पर दूसरों को वैय दिया जा सकता 
है। मौस्सी हक़ कुछ क्रेद के भीतर उत्तराधिकारियों तक जा सकता है और 
वह कुछ उत्तराधिकारियों को बैय भी किया जा सकता है। दूसरों के नाम 
बैय करने के ज्िप मालगुज़ार की आज्ञा की आवश्यकता द्वोतोी है, और 
बिना इस श्राज्ञा के वह बेयनामा रद किया जा सकता है । श्रगर मौरुसो 
काश्तकार किसी बाइरी आदुमो को झपनी ज़मोन बैय कर देना चाइता 
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है तो उसे सिफ्र॑ मालगुज़ार ही को मंजूरी त्लेने के लिए कुछ देना नहीं 
पढ़ता बक्ति साथ ही यदि कोई उत्तराधिकारी हो तो उसको राय भी 
लेनी पढ़ती है । मौसी काश्तकारी को रेहन नहीं किया जा सकता । पर 
पुऊ साल के लिए पटटे पर दी जा सकती है। 

ज्ञब तक क़तई-मौरूसी काश्तकार और मौरूसो काश्तकार मौरूसी 
ज्ञमीन का लगान देते रहते हैं और जब तक वे लोग उस ज़मोन को 
खेती के सिवाय किसी बूसरे काम के लिए नहीं लगाते तब तक वे अपनी 
ज़मीन से बेदक़ल नहीं डिये जा सकते । क़तई मौरूसी काश्तकार का 
क्षगान बन्दोवस्‍्त भ्फ़्सर ( 56000 ०607 ) द्वारा तय किया 
ज्ञाता है और जब तक कोई ख़ास कारण न द्वो तब तक गान बन्दोबस्त 
की श्रवधि के भीतर बढ़ाया नहीं जा सकता। मौरूसो काश्तकार का 
ल्गान दस वर्ष ऊे बाद बढ़ाया जा सकता है, यदि काश्तक्ार और ज़र्मी- 
दार या मालगुज़ार के बीच या माढगुज़ार की श्री पेश करने पर काश्त- 
कार भौर बंदोबस्त भ्रफ़सर के बीच में यह सममभौता हो जावे कि उसके 
हक़ की ज़मीन पर जो लगान लगाया गया था वह उचित गान से कम 
है य! पिछुली बार लगान लगाने के बाद पैदावार का दाम बढ़ गया है 
या खेती को ज़मीन में कोई स्थाई उन्नति दो गई है । साधारणतया हम 
यह कह सकते हैं कि मध्य-प्रदेश में मौरुसी काश्तकारों का ज्गान भी 
क्रतई मे रूसो-काश्तकार्रो की तरह छिफ्रे बंदोबस्त के समय में दी बढ़ाया 
जाता है। 

जिस ज़मोन में मालगुज्ञार खुद खेती करता है वह उसकी निञ्री 
ज्ञमीन कहलाती है । निजी ज़मीन दो प्रकार को होती है--सीर और ख़ुद 
काश्त । क्ृगातार किसी ज़मोन पर १२ वर्ष तक खेती करते रहने से वह 
पौर हो जाती है। सीर की ज़मोन ग़र-मौरूसी काश्तकार को पटटे पर 
दी जा रूकती है । पर इसलिए कि इस प्रकार के किसान बहुत से न होने 
पावें, यद नियम बना दिया गया है कि दीहढ़ और परती छोड़कर गाँव 
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की सारी ज्ञमोन की एक चौथाई से ज़्यादा सीर नहीं हो सकती । ज़ुद- 
काश्त, जब तक कि साज़गुज़ार को उसमें सौर का हक़ न मिल जावे 
तव तक, एक साल के लिए भो पट्‌टे पर नहीं दी जा सकती । औसत दे के 
गाँव में सोर व ख़्द॒काश्त दोनों प्रकार को ज़मीन पाई जाती है। यदूपि 
माजगुज़ार गाँव का मालिक होता है, पर साथ हो किसी किसी गाँव में 
कुछ ऐसे स्वतंत्र काश्तकार होते हैं ज्ञो मातगुज्ञार को सिवाय सरकारी 
मादगुज़ारी के भर कुछ नहों देते । इन लोगों को मलिक मक्षबूज़ा कहते 
हैं। मालगुज्ञार के काश्तकारों का ल्गान लगाते समय अफ़सर बंदोबस्त 
सलिक मक्रवृज्ञा का भी लगान निश्चय करते हैं। मलिक सक़्बूज़ा का 
क्षणान भी माल्गुज्ञार वसूल करता है और उसकी इस मेहनत के लिए 
उस लगान का कुछ हिस्सा उसे मित्र जाता है। मल्िक मक्षवृज़ा के बचे 
हुए ज्गान को माजगुज़ार अदालत दिवानी के ज़रिये या मध्य प्रदेश के 
क़ानून क्षगान के दफ़ा ११७ के अनुसार डिपुटी कमिश्नर के ज़रिये वसूल 
कर सकता है । 
मद्रास और बम्बई भ्रान्त में रैय्यतवारी प्रथा 

दोनों प्रान्तों की कुछ समानताएँ --मद्गास के उत्तर भाग भर्थात 
उत्तरी सरकार में हस्तमरारी बन्दोवस्त पाया जाया है औ्रौर यहाँ कौ 
ज़मींदारी भौर काश्तकारी प्रथा वैसो ही हैं जैसी कि घंगाज् में | वाक़ी 
द्िस्सों में रैय्यतवारी प्रथा चालू है। सरकार भ्रपनी मालगुज़ारी वसूल 
करने के लिए किसी ज़्मीदार के बदल्ले सौधे क्िप्तानों से संबंध रखती 
है | कुछ भंतर के साथ यही प्रया सारे बंबई प्रांत, सिंध और वारार में 
पाई जाती है । रैस्यतवारी प्रथा के अनुसार सरकार ज़्मोंदारों से माल- 
गुजारी तय नहीं करती और न मात्रगुज़ारी नियत करने का परिमाण 
एक गाँव या भोद्दाल द्ोता है। खगान सौधा काश्तकारों से तय किया 
जाता है और प्रत्येक किसान जितनी ज़मोन पर खेतो करता है उतने ही 
का क्षयान देता है| काश्तकारों का छयान तौस वर्षों के ज्षिए नियत 
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होता है । जब तक झ्िसान अपनी ज़मीन का लगान देता रहता है तब 
तक ज़मीन उसकी बनी रहतो है श्रौर उसमें कुछ अंतर नहीं थआ्राने पाता । 
यदि डिसान चाहे तो ख़ुद अपनी ज़मीन का कु हिस्सा छोड़ सकता है 
या श्रपनी ज़मीन कुछ और बढ़ा सकता है | फिर जितनी उसके पास 
रहेगी उतनी ही का ल्गात उसे देना पड़ेगा | गान देने की ज़िम्मेदारी 
ध्यक्ति गत होती है । काश्तकार का उस क्मीन पर पूरा मालिकाना अ्रधिकार 
होता है | उसकी ज़मीन रेहन या बैय की जा सकती है और उस ज़मीन 
पर उत्तराधिकारियों का भो हक़ होता है । उसकी ज़मीन पर उसका हक़ 
डीक दूसरे प्रांतों के ज़मींदारों को तरह होता है । 
मद्रास की कुछ विशेषताएँ 

(१) स्थायी बे-लगान के किसान--इस प्रकार के क्लिसान 
सरकार को कुछ लगान नहीं देते । 

(२ ) इनामदार--इन झहिसानों का उनकी ज़मीन पर मालि- 
काना हक़ होता है श्रौर वे लोग सरकार को एक प्रकार का नज़राना देते 
हैं। उनका यह ज्ञगान ( नज़राना ) न बढ़ाया जाता है और न घटाया 
जाता है । 

(३ ) रैय्यतवारी काश्तकार-मद्गासर प्रांत में इसी प्रकार के 
क्राश्कार अधिऊ हैं । व्यवद्वार में ये किसान अपने अपने पट्ट को ज़मीन 
के पूरे ज़िम्मेदार होते हैं । अगर वे अपनी ज़मीन में कुछ उन्नति करते हैं 
तो उसके जिए उनका ज्गान नहीं बढ़ाया जाता । 

बंबई प्रांत की विशेषताएँ 

मद्गास कौ तरह बंबड में भी मुख्यतः रैय्पतवारी प्रथा हैं । पर वहाँ 
कुछ ज्ञमीदारों गाँव भी हैं और उनके ज़र्मोदार खोट कहलाते हैं । यहाँ 
पुराने ज़माने को तरह कुछ किसान रहते हैं जिनके श्रधिकार श्रन्य प्रांतों 
के दद्बीलकार काश्तकार के अधिकारों को तरद् सुरक्षित रहते हैं । 


बाईसवाँ अध्याय 
किसान के भूमि संबन्धो कानून 


पिछुल्ने अध्याय में हम भिन्न भिन्न प्रांतों के काशतकारों के अधिकारों 
का वर्णन कर चुके हैं। श्रव इम इस बात की जाँच करेंगे कि भारतवर्ष 
के काश्तकारी क़ानून सदोप हैं या नहीं | पर इसकी विवेचना करने के 
पहले हमें यह जान ल्लेना चाहिए कि यद्दि ये सद्ोप हैं तो किस कारण 
से । कोई प्रया ज़र्मीदारों के ख़्याल से भच्छी हो सकती है पर वही प्रथा 
जनता के लिए नुक्रपानदेह हो सकती दै। जैसे बंगाल का इस्तमरारी 
बंदोबस्त या कोई प्रथा कुड समय के लिए व्यक्तिगत काश्तकारों के लिए 
अच्छी हो सकतो है पर अंत में वही प्रथा राष्ट्र के लिए हानिकारक हो 
सकती है, जैसे कुछ पिदड़े हुए प्रदेशों में किसानों द्वारा ज़मीन के स्वामित्व 
( 7८७० एाणशञांश/णाञए ) की प्रथा। इसलिए पहले यह 
निश्चय कर लेना चाहिए हि भारतवर्ष के काश्तडारों क्रानून का हम किस 
इ्िक्ोण से विचार करेंगे। यहाँ पर हम ब्यक्ति विशेष या किस्ली विशेष 
संप्रदाय का विचार न करेंगे। इस विषय की विवेचना हम राष्ट्रीय 
इष्टि से दी करेंगे । राष्ट्रीय लाभ पर राष्ट्र की लगभग सभी शखा्रों भौर 
उपशाखाओं का ल्लाभ निर्भर रहता है, और काश्तकारी क्रानून के आदश 
नमूर्नों का वर्णन करते समय भी हम राष्ट्रीय इष्टिकोण से ही विचार 
करेंगे । श्रादर्श काश्तकारी प्रथा पर विचार करते समय इस बात का पूरा 
पूरा ध्यान रखेंगे कि राष्ट्र के बगभग सभी व्यक्तियों को खेतो के काम 
चल्ाने में पूरी स्वतंत्रा मित्ले और अन्य उद्योग धं्धों में सफलता प्राप्त 
करने में वे सहायक दों.। कम से कम ऐसा न दो जिससे देश के और 
कारवार में अ्रद्चन पढ़े । 
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फिर काश्तकारी क़ानून में किसी मी प्रकार का सुधार करते समय 
ईंस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी मनुष्य को ज्ञाचार होकर 
कोई उद्यम ग्रहण न करना पढ़े । जैसी जिसकी रुचि और योग्यता हो 
उसी के अनुसार वह उद्यम प्रहण करे | बत मान काश्तकारी क्रानून में 
जब हिन्दुप्नों और मुसलमानों के उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार झिसी 
काश्तकार या ज़र्मीदार के मर जाने पर उसकी ज़मीन का बटवारा होता 
है तो लाचार होकर उसके बाल-बर्चों को भी काश्तकारों करनी पढ़ती हैं 
कयोंडि बटवारे को उपरोक्त विधि से प्रत्येक उत्तराधिकारी को कुछ न कुछ 
ज़मीन मित्र दी जाती है । इस प्रथा से बहुत से ऐसे हुए जिए ज़र्मीदार 
पैदा हो जाते हैं, जो अपनी छोटी छोटी ज़मोंदरारी की थोढ़ी थोढ़ो श्राम- 
दनी से श्रपना पेट नहीं भर सकते, इससे वे पैसा वैद्य करने के लिए 
स्वयं शदर में चले जाते हैं और शहर में रदते हुए यद्याप श्रयने झिसानों 
की उन्नति के लिए कुछ करते-घरते नहीं पर उनसे लगान वसूत्र करते 
रहते हैं | फिर पीढ़ी दर पोढ़ी जो मौरूसी काश्तकारी चल्नी झ्राती है उससे 
कोई बढ़ा ताकतवर डिसान नहीं द्वोने पाता जो श्रच्छी तरह से जूट, 
कपास, गन्ना जैसी मुख्य मुए्य फ्सल की खेती करके देश की सम्पत्ति को 
बढ़ावे । इस प्रथा के कारण खेतों की चकबंदों द्वोने में बढ़ी बाधा पहुँचती 
है । पाठकों को याद होगा हि एुक क्रिस्म के सारे खेतों का एक च द्वोने 
से ऊ्लितना ब्ाभ द्वोता है । 


« ज़्मीदारी प्राँतों के लिए काश्तकारी के आदर्श क़ानून 
ऊपर हम हिन्दुस्तान के काश्तकारी क्रानून के एक आाध दोपों का 


वर्णन कर चुके हैं।अब हम वतमान दशा में कुछ सुधार का दिग्दृशंन 
कराने का प्रयत्न करेंगे । 


आदश काश्तकार की कुछ आवश्यक वार्तें-- 
(१ ) किसानों का खेती पर अरसे तक कब्ज़े का क्रायम रखना 


श्श्र प्रामीय अरयंशासतर 


( एगापाणांए ० 9085९६अंगा )--खेती में उच्चश्षेणो कौ उन्नति 
करने के लिये यह परमावश्यक है कि एक किसान के पास उसडी ज़मीद 
लगातार बनी रहे । ऐसा होने से किसान॑ उस ज़मीन की उन्नति के लिए 
अधिक से अधिक पर्श्रिम्त करेगा और पैसा लगावेगा । इससे हम तो 
यहो सिफ्रारिश करेंगे कि एक क्रिसान की ज़मोन उसके पास ज़िंदगी भर 
रहे । इससे हर काश्तकार को हक हीनहयाती ( [/6 (07० ) दे 
ही जावे। क्योंकि ऐसा क़रने से इमको वे सब फ़ायदे प्राप्त होंगे जो कि 
दम़ोलकारी था में हैं, और उस प्रथा की कुछ बुराइयों से बच जादेंगे। 
वे बुराइयाँ ये हैं-“-(  ) सब लड़कों में घरावर बटवारा द्ोना, (२) 
काश्तकार को ज़मीन को गिरवों रख कर क्र्मे का मित्र जाना | अगर हम 
मौरूसी काश्तकारो की प्रथा को सब किसानों के ह्लिए चालू करें तो कम 
से कम पहली घुराई तो तब तक दूर नह्रों हो सकती जब तक हिंदू भर 
मुसलमार्नो के उत्तराधिक्ार संबंधी क्रानून न बदल्ले जावे झौर यद्द एक 
झसम्भव बात है । इसलिए हमारी शाय में काश्तकारों को द्वोनहयाती का 
हक़ देना ही वाजित्र है । इससे जैस। कि हम ऊपर कह चुके हैं बगेर 
किसी झंझट के दम़ीलकारी अधिकार की बुराइयाँ दूर हो जावेगी और 
उसके सय फ़ायदे मिल्न जावेंगे । 

इस प्रथा में काश्तकार के ल्लगान को काश्तकारों भर ज़मोंदारों को 
छोड़ कर कोई तीसरा पक्ष यानी सरकारी-निश्चय करे तब ही ढोक होगा। 
यदि त्गान का घटाना बढ़ाना ज़र्मीदार के द्वी हाथ में रहा तो काश्तकार्रो 
की बढ़ती देख कर ज़मीदार इतना अ्रधिक छगान बढ़ा देगा कि उस 
किस्तान को अपनी ज़मीन छोड़ देनी पढ़ेगी। 

ढिसान को हक़ हीनहयाती का देना और उसके त्गान छो बढुदनने 
का श्र्चितद्वार किसी बाइरवाल्नों को हो होना--इन दो बातों का परस्पर 
घनिष्ठ संबंध है, भौर यद्द इक्क हवीनइयाती देते समय ध्यान रघ्तना 
चाद्िये | श्रगर यद्द सच है कि जितने हो ज़्यादा समय तक किसान के 
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पास उसकी ज़मीन रद्देगी उतना ही अधिझ वह उसमें परिश्रम करेगा 
ओर रुपया ख़र्च करेगा, तो हमको चाहिये कि हम उसे ज़मीन का एकदम 
मालिक बनादें। ल्लेकिन हमें एक बात ओर ध्यान में रखनी चाहिये । 
वह ऐसी बात दें कि जिससे ऊपर के कथन का कुछ काट होता हैं और 
ज्ञो कि खेती गारी में उन्नति द्वोने के ज्ञिए उतनी द्वी ज़रूरी है ज्ञितनी 
कि पहली बात और वह यह है, कि दर किसान इस बात में स्वतंत्र हो 
कि जब चाहे तब वह अपने खेतों का रक्॒वा अपने परिश्रम व श्रार्थिक 
शक्ति के हिसाब से धटा-बढ़ा ले । अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो 
जो ज़मीन उसके परिवार, उसके परिश्रम ओर उसके मुलधन के अनुसार 
झाधिक परिमाण की थी वही दूसरे के लिये जिसका परिवार या मूलघन 
क्रम या ज्र्यादा हो इसके विपरीत हो जावेगी । ऐसा करने के लिए उसपर 
कोई दुबाव न ढाला जावे बहिकि उसको इर प्रकार का सुभोता रहे । हाँ, 
ऐसा करते समय यद्द भ्रवश्य ध्यान में रहे कि इससे दूसरे काश्तकार्रो की 
हानि न होने पावे । 
(२) किसान के खेतों का एक चक द्वोना 

इस संबंध में हम विद्चक्के भ्रध्यायों में बहुत कुछ कह चुके हैं। यहाँ 
पर इतना कह देना काफ़ी होगा कि एक ही डिसान के सारे खेतों को 
एक ही चक में रखने के लिए प्रयत्ञ करना अत्यंत झावश्यक है। और 
ऐप्ा भी क्रानूत बनाना चाहिये कि जिससे श्रायंदा चकन्यंदी न द्र्टे। 

(३ ) जमीन एक ही उत्तराधिकारी को मिले 

हिंदुओं और मुसलमानों के वत्तमान उत्तराधिकार-क्रानून के विपरीत 
यह नियम बना दिय्या जावे कि बपौती ज़मीन का सभी भाई बहनों में 
बटवारा न किया जावे। बढ्छि जिसको रुचि और योग्यता खेती करने 
डी हो उसे ही वह ज़मीन मिल्ला करे । उत्तराधिकार को वत्तमान प्रथाश्नों 
को दार दार दुददराने को आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ इतना कट देना 
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अत्यंत अत्युक्ति न होगी हि यह किसानों की ग़रोबी का एक मुख्य कारण 
है । यही नहीं बढ्कि खेतोवारो का स्थायो मृत्रधन भी उसी उत्तराधिकारो 
को सिल्ले जिसको कि वह ज़मोन दो गई हो । बाकी सम्पत्ति भाई-बंधुओं 
में इस प्रकार बॉट दी जावे कि सभी उत्तराधिकारियों को उनके ह्क्र के 
अनुसार हो मिल्ले । कोई घाटे में न रहने पावे । फिर यह ज़मीन डुकड़े 
इकड़े करके रेहन या बैय न को जा सके। जिसको रेहन या बैनामा दिया 
जावे उसको पूरी ज़मोन दी जावे । जो ,खुद खेती करना चाहता है और 
दूसरे को पटूटे पर नहीं देना चाहता, ऐसे आदमी के हाथ रेहन या बैनामा 
किया जाय । 


(४ ) काश्तकार अपने समय में खेतों में जो उन्नति करे 
उसपर लगान न बढ़ाया जाय 


यह तो हस ऊपर कह हो चुके हैं कि अगर ड्िसानों को हक़ हीीन- 
हयाती या दख़ीलकारी दिया जावे तो काश्तकारों के ल्गान का घयना- 
बढ़ाना सरकार को अपने ही द्वाथ में रखना उचित होगा । अब यहाँ पर 
यह कह देना चाहिये कि लगान में परिवर्तन तभी डिया जावे जब फिर 
से बन्दोबरत किया जाता द्वो । इस बीच में किसान ने जो उद्नात को 
हो, उस पर लगान न छागाया जावे । और जब पृरू बार लगान बढ़ाया 
जा चुका द्वो तो फिर कुछ नियत समय के लिए ल्गान दुबारा न बढ़ाया 
जावे । क्गानबंदी के दो मौक्नों के दौच केवत्न डिसी विशेष कारण से ही 
परिवत॑न किया जावे जैसे या तो ज़मीन में बहुत ख़राबी भ्रा गई हो 
जिससे लगान के उस दर में काश्तकार को बहुत घाटा पढ़ता हा, या 
उसमें बहुत उन्नति हो गई हो जिससे काश्तकार कुछ श्रधिर क्रायदा 
उठाता हो । 

यहाँ पर भव इम ज़रा इस बात पर विचार करेंगे कि सरकार और 
काशतकार के बीच कोई द्मियानी मात्षकाना इक्दार ( ज़मीदार या 
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मालगुज़ार ) क्रायम रखना चाहिये या नहीं। मान लीजिये कि कोई 
दममियानी हक़दार नहीं दे। श्रव यह देखना चाहिये कि ऊपर कहे हुए 
काश्तकारी क़ानून के सिवा इस श्रवस्था में कृषि-ब्यवस्ताय में उन्नति के 
ज्षिए और क्‍या क्या उपाय काने पढ़ेंगे। लगान के स्थायी कर देने स 
और खेतों की चकबंदी कर देने से यद्यपि इस कार्य में बढ़ी सद्दायता 
मिक्लेगी पर इतने से ही सारा काम न बन जावेगा । जब तक कि खेती 
के और कुछ उनन्‍नतिशील उपाय, विरोपकर कृषि संबंधी नवोन यंत्रों का 
उपयोग जिनका श्राविष्कार दिन प्रति दिन होता जा रहा है, और उत्तम 
प्रकार के बीज, खाद आदि का उन किसानों को भल्नो भाँति ज्ञान न ह्दो 
जावे तब तक स्थाथी क्गान और चकबंदी से कोई ख़ास क्रायदा नहीं द्दो 
सकता । और इन सबके ज्ञान से भी उसे कोई ख़ास क्रायदा नहीं हो 
सकता जब तक उसके पास कृषि-संबंधी उन्नति के तरीकों को काम में 
लाने के लिए पैसा न हो । तब कृषि व्यवसाय में उन्नति करने के लिए 
सरकार को सबसे पहल कृषक समाज में उक्त विषय ज्ञान प्रचार करना 
होगा । फिर चार चार पाँच पाँच गावों के बीच में तथा ज़िल ज़िल श्रौर 
प्रांत प्रांत में प्रयोग शालाय खोलनी द्वोंगी जिससे इन उन्नतिशीक्ष 
ब्यवह्दारों का झिसानों को वास्तविक ज्ञान हो जावे । 

हर खेत में झआावपाशों और सिंचाई करने के लिए पानी निकालने 
की नालियाँ बनवाना श्रथवा इसी प्रकार की भ्रन्यान्य उन्नति करनी द्वोगी, 
जिनके करने को शक्ति धनी किसानों में भी नहीं रहती । इंगलेंढ जैसे 
धनी देश में भी ऐसे काम ज़मींदारों को करने पढ़ते हैं | धनी किसान 
भी ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते ? इसके कई कारण हैं । उनमें से एक 
कारण यहाँ के उत्तराधिकार का वह नियम है जिसका हम ऊपर वर्णन 
कर छुके हैं । अगर भारतबष में ज़मीदारी प्रथा न रही तो यद्ट काम सर- 
कार को करना पढ़ेगा । फिर ज़र्मीदारों के न होने से सरकार को सहयोगी 
झैंकों ही स्थापना करने के द्विए कोई विशेष इंतज़ाम करना पढ़ेगा, जेसा 
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कि ज़मोंदारों का अपने कत्तब्यों से विमुख होने के कारण सरकार बहुत 
कुछ अरब भी लाचार होकर कर रही है। अगर ज़र्मोदारों को अपने कर्तव्यों 
का ज्ञान होता और वे उसके पात्नन करने को कोशिश करते तो सरकार 
को सहयोगी संस्थाओ्ों को चालू करने में इतना प्रयत्ञ न करना पढ़ता और 
सहयोगी संस्थाएँ भ्राज आज के दिन विशेषरूप से उच्चतिशोल नज़र भातीं। 

ऊपर लिखी हुई सब बातों के करने के त्रिए सरशार को तोन सस्थाएं 
खोल्ननी होंगी--एक स्वच्छुता श्रौर खेतो सबंधो ज्ञान प्रचार करने के 
लिए, दूसरो तरद्द तरह को सहयोगी संस्थायें स्थापित करने के ज्ञिण और 
तौसरी प्रयोगशात्षायं चलाने के लिए। फिर इन तीनों संस्थाओं को 
चल्लाने के ज्ञिए बहुत से अफ्रसर, मुंशी और चपरासी रखने होंगे, जिससे 
सरकार का ख़र्च बढ़ जावेगा, और साथ ही ये नौकर चाकर उस सचाई 
और उत्साह के साथ काम न करेंगे जैसा कि उस ज़र्मीन में भालकाना 
हक़ रखनेवाला कोई दर्भियानी आदुमी करेगा। इन्हों कारणों से भ्रौर 
कुछ अन्य कारणों से जो कि इसके फलस्वरूप उसप्न होंगे; हमारो यह 
शाय है कि एक द्मियानी हक़दार को आवश्यकता है। भगर लोग 
यह आपत्ति करे कि इन ज़र्मीदारों ने भभी तक इस ओर उद्धति क्यों 
नहीं की तो इसके कई विशेष कारण हैं। एक तो शिह्ठा के भ्रभाव से 
उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का ज्ञान नहों है और उनके अधिकारों के क्रानून 
में हो कुछ ऐसे दोष हैं, जिससे वे उन्नति नहीं कर सकते | संभव है कि 
इन दोनों शिकायतों के दूर द्वो जाने पर इंगलेंड की तरह यहाँ के ज़र्मी- 
दार भी उन्नति करने लगे । 

कम-च़्ों के सिवा ज़मींदारों का किसान और सरकार के बीच में 
होना इन कामों के लिए अधिक उपयोगी होगा, और ज़र्मीदार इन कार्मो 
को भ्रधिक चाव से करेंगे । चाह्दे कितना ही बढ़ा अफसर क्योंनहो 
पर उसमें ज़र्मोंदार की तरह, जो कि उस ज़मीन को अपना समझता है, 
इन कार्मों के करने में उत्साइ नहीं हो सकता । 
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ज्ञमीदार के अधिकार संबंधी नियमों की आवश्यकताएँ 
(१) पास पास मिले हुये कुछ गाँवों पर ज़मींदारों का हक़ हो 
जैसे एक किसान के सारे खेतों का एक चकह द्वोना त्लाभदायक है 
उसी प्रकार ज़मोंदारों के सब गोंवों का एक दूसरे के धास-पास रहने से 
भी वढ़ो ज्ञाभ होता हैं। उप्तक्ो सारो ज़मोदारों हतनों बढ़ो हा जिधशा 
प्रबंध एक ज़मोंदार असानों से कर सके न तो अविर बढ़ी हो और न 
भधि$ छोटी । भराम तौर से जिस ज़मोंद्वार के पास बहुत से गाँव होते 
हैं उसके पास काक़री धन भी द्वोता है और उस घन की उपयोगिता पृ 
हद तक औरों को बनिश्वत कम द्ोती है । इसलिए वह अपनी ज़मीन 
की उन्नति करऊे भ्रधिऋ पैदा करने को चेष्टा नद्ों करता । इससे राष्ट्र की 
हानि होती है। और श्रगः ज़र्मोंद्नार शाहज़च हुआ तो वह झिसानों से 
अधिक्राधिक लगान वसूल कर भोगविल्ञास में नष्ट कर देता है। अगर 
ज्ञमोंदार समझदार और अपने उत्तरदायित्व का सममने वाला भी हो तो 
भी वह अपनी ज़र्मींदारी के सारे कारबार को देख नहीं सकता और उसके 
किए गुमाश्ता श्रौर कारिंदा रखता हैं जो उसे मनमाना लुटते हैं और 
उसके डिसानों को भो मनमाना चूस लेते हैं। श्रगर ज़र्मोंदारों के गांव 
अ्षग श्र॒लग तदसोलों और ज़िलों में हुए तब तो उसे और भी अपने 
गांवों की निगरानो करने का कम मौका रह जाता है और कारिन्दे ज्ञोग 
और भी श्रंधेर मचाने लगते हैं। इस बात को, हि ज़र्मोदार को ज़मोन 
की उन्नति तथा व्ारीब किसानों को भलाई का कुछ ख़्यात्न दी नहों रहता, 
आर कोई मनुष्य देखना चाहे तो भ्रवध के किसी तालुक़दारी या आगरे 
के किसी ज़मोंदारी में जाकर ये सब बातें स्वयं देख ले । 
(२ ) जायदाद केवल एक लड़के को मिलनी चाहिये 
जिस लड़के को खेतो करने की रुचि हो और जिसे इस विषय में 
शिद्दा मिक्न चुको हो | दूसरे लड़कों में दूसरी संपत्ति का यथाविधि घट 
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वारा कर देना चाहिए । ज़मोंदारो बै को जा सके, रेहन या हिवा हो 
सके पर ठेके पर कभी न दी जा सके ओर न टुकढ़े टुकढ़े करके बे हो को 
जा सके । 
(३) ज़मींदार के अधिकार 

ज्ञमोंदारों का उसके किसानों के ऊपर बुद्ध न कुछ अधिकार अवश्य 
रहे, पर सोलद्ट झाने न रहना चाहिए जिससे कि काश्तकारों के ऊपर 
अत्याचार न कर सके । अगर उन्होंने ज़मीन में कुछ उद्चति की है तो 
किसान से तै करके उसका कुछ लगान अवश्य बढ़ा दें । अगर आपस 
में ते न हो सके तो सरकार से ते करा द्वेवें । पर इसके लिए कोई ज्र्चोत्ा 
उपाय न हो और न स्टास्प वग़रह का संगड़ा रहे। क्योंकि मुक्कदमे 
थाज़ी से ग़रीव किसान को ग़रीबी और बढ़ती श्लाती है। ज्ञगान बढ़ाने 
के सिवा ज़र्मीदार को कुछ विशेष भ्रधिकार भी दिए जाये जिससे वह 
गाँव के छोट-सोट रूगढ़े का निपटारा स्वयं कर सके । 

काश्तकारों के क्गान को ऊपर कही हुईं अ्रवस्थाओं में जब कभो 
बढ़ाना द्वो तब केवल गाँव के पटवारी और अ्रपने हलके के क्रानूनगो से 
पूछु-ताछ्ु करके उसका मसविदा तेयार करे फिर वह मसविदा तहसील्न- 
दार के पास मंजूरी के लिए भेजा जावे । पर मंजूरी देने के पहल्ले तहसीद्- 
दार उस काश्तकार से पूछ कर अपनी मजूरी दे | त्ञगान में परिवतंन 
करने के दो मौक़ों में भिन्न भिन्न कृषि ब्यवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न 
समर्यों का अन्तर हो । वहुधा बारह से चौदद वर्ष का अन्तर होना 
चाहिए । इसके तिगुने चौगुने समय के बाद बन्दोबस्त किया जावे । माल- 
गुफ़ारो में किसो प्रकार की दुबिधा न द्ो और माज्षगुज्ारी नियत करने 
में अधिक समय न द्वगा करे । 

(४ ) जमींदार की जवाबदेहियां 
पुक तरफ ज़मींदार अपनो ज़मोंन में समय समय पर द्गाएं' हुए 


किसान के मूमि संबंधों क्रानून २२३६ 


सरकारों मालगुज्ञारों का सरझार को देन का ज़िम्मेदार हो, झोर दूसरों 
ओर खेतों को उद्वात करने, प्रामौणयों की शिह्वा को निगरानी और सहयोगी 
हेंक भझादि के संचालन का ज़िम्मेदार हो । और बह जहाँ आ्रावश्यकता हो 
वहाँ वहाँ कुएं, तालाब, नहर, बाँध, पुल्ल, सड़क आ्रादि बनवाना उसों का 
सुख्य काम हो । उसके अ्रषिकार में जितन गाँव हों उन सब की निगरानो, 
पंचायत, सफ्राई, लोगों को तन्दुरुस्‍्तो सब उसे ही देखनी चाहिए । रूझूप 
में यह कह देना चाहिए कि वह अपनो ज़मोंदारों ऊे सारे प्रामवासियों का 
सद्दारा झौर शिक्रक हो । 


(५ ) आवश्यक शिक्षा 


ज़मोंदार क्ोंसब प्रकार स समझदार और जवाबदेह बनाने के 
दिए कृपिकद्धा श्रौर विज्ञान, रियासत को देख माल, सहयोगो रूस्थाओं 
का समुचित ज्ञान इत्यादि इत्यादि बातों की शिक्षा भ्रवर्य ही निब्ननी 
चाहिए | उस उद्द श्य को पूति के रहिए कृषि-शिह्वाह्य को श्त्यंत आ्ा- 
वश्यकृता £ । पर अभी जैस एक एक प्रांत में एक एक शिक्षालूय है उसके 
बदल प्रत्येक ज़िज्न तथा अन्य सुभाते के स्थानों में बहाँ तहाँ एस विद्या- 
तय बना देने चाहिए | 


तेइसवाँ अध्याय 
खेती के सहायक तथा खेती पर निर्भर व्यवसाय 


भारतवर्ष के जीवन का सरचा इश्य कलकत्ता व बंबई जैसे शहरों 
में नहीं देखा जा सकता । जैसा कि हम कह जुक़े हैं, दिंदुश्तान के ३० 
फ्रो सदी लोग गाँवों में रहते हैं व लगभग ७२ फ्री सदी ज्ञोग खेती बारी 
से भपना जीवन निर्वाह करते हैं। हम यह भो लिख चुके हैं कि प्रत्येक 
किसान का साल में लगभग चार छुः मह्दीना बेडार जाता है। साल के 
प्रश्येक दिन खेतो बारी का काम नहीं रहता । इससे प्रत्येक किसान के 
पास जितनी परिश्रम-शक्ति रहती है वह सबका सदुपयोग नहीं कर पाता 
और अपनी थोढ़ी सी ज़मीन पर जो कुछ भो परिश्रम करके पैदा करता 
है उसमें से साहूकार का क्रज्ञ चुका देने, सरकारी लगान देने व गाँव के 
कुर्द्ार, - धोवी, नाई इत्याति को दे देने के बाद उसके पास बहुत कम 
रह जाता है। खेती करने के पहल्ले जो उसको भवस्था थी वह भ्वस्था 
उस ख़र्च के बाद कुछ सुधर नहीं जाती । उल्लटे बार बार किसी न किसी 
कारण से अदालत में पहुँचने के कारण बहुधा उसको लुटिया तक बिक 
जाती है। इसी से बेल इत्यादि से भी अधिक परिश्रम करने पर भो 
भारतवर्ष का आमीण समाज या यों कहना चाहिए कि हमारा असली 
भारतवर्ष त्रारोब है | छिर किसानों का उनकी ज़मीन के साथ जो संबंध 
होता है उसके कारण ही वे उसे छोड़कर शहरों में पैसा पैदा करने के 
ज्षिए नहों जा सकते | इसो बेकारी ने देश के भसल्ली शुभचितर्कों के 
द्वाथ पैर जकड़ रक्सरे हैं | जिस दृटिश साम्राज्य में सूथ कभी भ्रस्त नहीं 
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होता, णो संसार के सबसे बड़े पाँच मह्ाराष्ट्र--भर्थात्‌ बटेन, धमेरिका, 
फ्रॉध, इटली और जापान में से एक है, और जो स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता 
है, वहाँ के सदस्य संसार के कोने कोने में जीविका निर्वाह के लिए पहुँच 
कर वहाँ के आदिम निवासियों पर आ्राधिपत्य जमाए हुए हैं। ऐसे ब॒थ्श 
साम्राज्य में जिसका पाया गत योरोपीय महायुद्ध भी नहीं हल्ला सका 
था वहाँ भी बेकारी की समस्या है और वहाँ की सरकार बृटिश जाति के 
ल्लोगों की बेकारी दूर करने के किए रूस से संब्ध क्रायम करती है। 
क्योंकि रूस में व्यापार का बढ़ा भारी केंद्र है। वहाँ के बकार देद्वातियों 
क्षो भारतवर्ष की क्रौज में भारतवर्ष की राष्ट्रीय सम्मति के विपरीत भारतीय 
सिपाही से पैचगुना वेतन देकर ज़बद॑स्तो भरतों किया करती है। और 
वहाँ की बंकारी को दूर करने के लिए वहाँ के ब्लोग भारतवर्ष में तरह 
तरह के कमीशनों के मेम्वर बना बना कर भेजे जाते हैं जिससे भारतवष 
का क्ञाखों रुपया बर्बाद होने के सिवा कोई ख़ास फ्रायदा नहीं होता। 
फिर भारतवर्ष जैसे परतंत्र देश को कया कहें, जो केवत्ञ परतंत्र ही नहीं 
पर जहाँ का कज्ञा-कौशल विदेशी सरकार की केवल बेपरवाद्दी से ही विदेशों 
प्रतिहृंदियों द्वारा नष्ट दो चुका हैं । यहाँ के निवासी अपने ही देश को 
फ्रौज के ल्ञायक्र नहीं समझे जाते हैं। इनके पास जीवन निर्वाह के प्न्य 
समुचित साधन भी नहीं हैं, और न इनकी उचित शिज्ञा का प्रबंध ही 
है, जिससे वे भ्रपनो समुचित उन्नति कर सके । यहाँ के द्विएप्‌ तो बेकारी 
की समस्या दिन प्रतिदिन उम्ररूप धारण कर रही है। इस ढिए बते- 
मान दशा को सुधारने के लिए केवल पक ही उपाय है। वह यह कि 
कुछ ऐसे रोज़गार क्रायम किए जायें जिन्हें किसान अपने बेडार समय में 
घर बेठे कर सके । 

बहुधा लोगों की यह राय है कि खेती के रफ़्बे को क्यों न बढ़ाया 
जावे ? हमारा उत्तर यह है कि प्वश्य बढ़ाया जावे । जहाँ जह्दों खेती के 
दिए जितनी ज़मीन भौर मित्व सके उतनी ज़रूर खेतो के काम में ज्ञा ई 
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जावे। इससे कुछ खाम अवश्य ही होगा। पर हमारे अल्लोचकों को दो 
बात भ्रवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए । एक तो यह कि इस प्रकार 
ज़मीन बढ़ाने को संभावना प्रत्येक स्थान में नहों है। वह जहाँ कहीं बढ़ाई 
जा सकतो है वहाँ भो पुक हद से भागे नहीं बढ़ाई जा सकती । दूसरे 
यह कि खेती के रक्रवे को बढ़ाने से प्रत्येक किसान का रक्या तो बढ़ हो 
जावेगा पर इससे उनकी दमियानौ बेकारी कौ समस्या पूरी तौर पर हल 
न हो जावेगी । पर खेती पक ऐसा उद्यम है जिसमें साज्ष के ३९५ दिनि 
काम नहीं हो सकता। शायद्‌ यह कह्ा जावे कि किसान अपने बड़े रक्ये 
पर इस तरीके से बोए कि साल के बारहे महीने उसमें काम रहे। पर 
कठिनता इस बात की है कि फ्रसत्न भी तो दो ही हैं । फिर यह भी तो 
है कि किसान को बेकारो के कुल्न दिन एक साथ हो नहीं उत्पन्न होते पर 
सात्ल भर में बिखरे हुए रहते हैं। इससे उस बटे हुए रक़्बे में एक दिन 
या दो दिन, एक सप्ताह या दो सप्ताह भला क्‍या खेती कर ल्लेगा। 

इससे भारतवासिर्यों की बेकारो दूर करने के ल्लिए गाँवों में कुछ ऐसे 
उद्योग धंधे शुरू किये जायें जो या तो कृषिकर्म में सहायक हों या जो 
कृषि कर्म पर निभेर हों । इससे न केवत्ल उनकी बेकारी ही दूर होगो पर 
साथ ही साथ उनके कृषिकर्म में सद्दायता भी मिल्नेगी । 

पर किसी भी सद्दायक उद्योग धंधे के क्रायम कंरने के पहल्ले निम्न- 
ब्रिखित्त बातों का ध्यान रखना चाहिए । वे धंधे ऐसे न हों सिन्‍्हें बोच 
बीच में छोड़ते रहने से उनकी हानि हो या उनमें लगा हुआ मूल्रधन 
स्य्थं ही जकड़ा हुआ पढ़ा रहे, जैसे कपड़ा घनाने के कारखाने 
इत्यादि । वे मौके मौक़े पर चालू रखने लायक् हों जैसे, चरज़ें इत्यादि । 

फिर वे धंधे ऐसे न हों जिनको चत्नाने के लिए किसी विशेष प्रकार 
की शिक्ता की भावश्यकता हो। जिन किसानों को साधारण शिह्ा ही 
दुल्भ है उन्हें भज्रा कहाँ से किसी विशेष प्रकार की शिक्षा मिल सकतो 
है । वे अपनी खेती छोड़कर कव उस शिष्वा को ग्रहण करने जादंगे । फिर 
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उद्योग धंधा तो ऐसा हो जिसे ख्ली, पुरुष, वालक, बृद सभी कर सके, 
और जिसमें मुक्त घन श्रधिक न लगे । बिचारे किसानों के पास अगर 
मल धन ही होता तो क्‍या वे कृषि दशा न सुधार सकते थे ? फिर उनके 
लिए यह रोना ही क्यों होता; और अ्रसल्न में ग़रीवी दूर करने के लिए 
ही बेकारी को दूर करने की समस्या है । 

वे उद्योग धंधे भी ऐसे हों जिनको पैदावार किसानों की खेती के 
काम आ सके या गाँव की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ 
हो या जो स्व प्राह्म वस्तु हो । गाँव में हेज़ल्लीन स्‍्नो, मुँह में व दाँत में 
लगाने के पाउडर इत्यादि बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनकी 
खपत वहाँ भ्रसंभव है। फिर यह बात भो ध्यान में रखना भ्रत्यंत 
श्रावश्यक है कि ग्रामवासियों के लिए एक ही उद्योग धंधा नहीं बताया 
ज्ञा सकता | गाँव में ऐसे दो चार धंधे चल्ला दिये जावें जिसे प्रत्येक 
आदमी अपनी अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कर सके | उनके 
बेकार समय का कई प्रकार से सदुपयोग हो सकता है। आधथिर दृष्टि से 
डिसान को उसी उपाय का अवलंबन करना चाहिये जिससे उसे अ्रधिक से 
अधिक लाभ द्वो सके | इसके लिए कोई साव॑जनिक सिद्धांत नहों बताया जा 
सकता जिसके अनुकरण करने से सभी ब्लोगों के बेकार समय का एकसा 
सदुपयोग हो सके । यह तो देश काल और अवस्था पर निर्भर है । कौन 
मनुष्य किस उद्योग धंधे का अवलंवन करे यह निश्चय करने के पहले 
बहुत सी बातों पर विचार करना होगा । जैसे उसके गाँव की अवस्था-- 
उसके पास नदी, पहाढ़, जंगल, खान वग़ रद्द हैं या नहों, उसकी शिक्षा, 
उसका सामाजिक जीवन श्रमुक काम करने से उसे जाति दंढ का भागी 
तो न होना पढ़ेगा, उसके घर की श्रवस्था, उसके घर में कितने स्त्री-पुरुष 
हैं व कौन कौन किस काम के लायक हैं, इत्यादि । 

किसानों के बेकार समय के लिए दो प्रकार के काम चुने जा सकते 
हैं। एक तो वे जो खेती के लिए सद्दायक हों, दूसरे वे जितका रूबंध 
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खेती से थोड़ा बहुत द्वो या न भी हो पर वे प्राग्य जीवन के लिए उप- 
योगी हों । 

पहली. प्रकार का काम है, गाय, मेंस पालकर दूध, दही इत्यादि का 
रोज़गार करना। गाय मैंस पालने से केवल दूध, घो, दही का ही व्यापार 
नहीं होता पर साथ ही साथ गाय मैंस के बच्चे खेतो के काम में आते 
हैं। गाय का गोबर और मृत्र खाद के काम आता है। 

दूसरे प्रकार के काम हैं तरकारी, भाजी या फल्र फूल पैदा करना, 
बेत, बॉस या सरकंडे से भेज़, कुर्सों, टोकरी, मोदढ़ा, चिक झादि बनाना, 
सन या झूँज से ररसी बनाना, लकड़ी या मिट्टी से खिल्लौने बनाना, कपड़े 
इनना, मुर्गी पालकर अंडे का रोज़गार करना, ताड़ या खजूर के पत्ते से 
पंख्ते बनाना इत्यादि । 

दंबई के कोआपरेटिव सोसायटी के भूतपूर्व रजिस्ट्रार मिस्टर यु० 
दैंक ( (7. 2७ 84॥| ) ने यह पता लगाया है कि भारतवर्ष में 
एक करोड़ सत्तर लाख आदमी छोटे छोटे कारज़ानों में काम करते हैं। 
यह सच है कि देश में बहुत से कल्ना-कौशल्लों में कारीगरों की वह पुरानी 
निषुणता नहीं रही, श्रौर उनकी काय-प्रणाली तथा उनके ओौज़ार बहुत 
मामूली हो गये हैं । पर मनुष्य संझ्या के बढ़ने के कारण गाँव में ऐसे 
बहुत से छोटे मोटे धंधे बढ़ रहे हैं जिनमें विशेष कला कौशल व निषुणता 
की झावश्यकता नहीं रहती भौर उन उद्योग धंधों को थोढ़े से ही परिश्रम 
से सोखा ज्ञा सकता है। इन धंधों को करने के लिए कच्चा सामान 
( (4फ् 7227०) ) घढ़ीं गाँवों में मित्र जाता है। जर्मनी के गृह 
उद्योग धंघों ( (०७86 ॥700»7765 ) में वहाँ की जनता का है 
भाग लगा हुआ है भौर उन घंधों को संण्या वहाँ के कुल धंधों के हिसाव 
से ४० फ्री सदी है | इसी प्रझ्नार ढेनमार्क के ८० फ्री सदो कारख़ाने ऐसे 
छोटे छोटे हैं जिनमें पाँच या पाँच से भी कम ल्लोग काम करते हैं। भारत- 
बरष के बहुधा गृह-उद्योग धंधों का नाश तो इसो लिए हो जाता है क्योंकि 
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उनके चज्नाने के लिए सुभीते से मूलधन नहीं मिलता । भारतवर्ष के 
कारीगर ग़रीदी के कारण पुजंटों व विज्ञापनों के न चला सकने से केवल 
झपनी उपज बेचने में ही अ्रसम्थ नहों हैं पर साथ ही अपनी उपन के 
लिए वे श्रच्घी सामग्री व अच्छे श्रौज़ार का उपयोग भी नहीं कर पाते 
जिससे उनकी उपज भी ऊंचे दर्जे को नहीं होतो । बहुत से कारीगर मद्दा- 
जनों के कफ रार रहते हैं और अपने श्रपने मद्दाजनों के कहने के श्रनुसार 
उनके लिए वश्तु उद्यन्न करने में अपना जीवन बिता देते हैं। महाजनों 
को कभी भी यह शौक नहीं होता हि उनके देश में श्रच्छी अच्छी व 
सुंदर छुंदर वश्तुएं बनें । वे ज्ञोग अपना तुरंत का क्रायदा देखते हैं और 
काम चक्नाने द्वायक्र सस्ता व सादा माल्न ही बनवाना पश्तंद करते हैं । 


गृह-उद्योग के लिए कज़े व सहयोगी संस्थाओं के सुभीते 


यूरोप के महाद्वीप में वहाँ के भिन्न भिन्न देश को सरकारें कारीगरों 
को यंत्र श्रादि उधार देकर उनके कला कौशल को बढ़ाती रहती हैं। 
हंगरी देश की सरकार ने सन्‌ १८६३ और १६०३ ईसवो के बीच १६२२ 
कारीगरों को क्वगभभग ३७,६२,९६७ क्राउन झथवा १,३६,३६,-२७३ 
रुपयों की मशीन को सहायता दी थी । इस प्रार मशीन और रुपये उधार 
देकर पाश्चात्य देशों की सरकार कारीगररों को सहायता तो करती ही 
है, इसके सिवा सहयोगी बैंक इत्यादि खोलकर भी उनकी कमी को दूर 
करती है। भारतवष के कई स्थानों में कारीगरों की एे प्रकार की सह- 
योगी संस्थाएँ खुल चुको हैं जिनकी अधिक व्यवस्था करने के लिए कई 
ब्यवसाथिक संघ खुल चुके हैं । इन संस्थाश्ों से कारीगरों को काफ़ी फ़ायदा 
हो रहा है। पर व्यवसायिक संध्धों के नियर्मों को कुछ नम्न और सर्वग्राक्ष 
होना चाहिए जिससे वे भिन्न भिन्न अ्रवस्थाओं में लागू हों। इन हरुस्थाश्रों 
से कारीगरों को बौजक या मज़दूरो चिट्ठी पर उधार मिल जाना चाहिएपु 
अर्थाव कारोगर अपनी चीज़ें बनाकर बेचनेवाल्ली सहयोगों संस्था को दे 
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देता है और रूंस्था उसको चिट्ठी देती है जिसमें कि उसके माल का पूरा 
विवरण और दाम लिखा रहता है। कारोगर को इस चिट्ठी की भ्रमानत 
पर देंकों से रुपया मिल्न जाता है। स्विटज़र लैणढ के बैंक वहाँ के कारी- 
गरों को ककून ( कीढ़ों द्वारा बनाया हुआ रेशमी अण्डे ) की श्रमानत 
पर रुपया उधार देते हैं। कज़ंदार से यह शत करा ल्लेते हैं कि जब तक 
वह बेंक का कज़॑ न चुका देगा तब्र॒ तक बह श्रपना माल बाहर नहीं बेंच 
सकेगा । इसी प्रकार ढाका, मुशिंदाबाद, मथुरा, बनारस तथा ओर केंद्रों 
के जुलाहों के लिए तरह तरह से सुभीता कर देने की झावश्यकता है। 
जुल्ाहों को इस बात कौ शिक्षा दी जानी चाहिये कि वे अपने कपास 
व रेशम के तार अपनी सहयोगी संस्थाओं से ज़रींदे। उन लोगों को 
कच्चा मात या उत्तम प्रकार के चरख़े व करघे ज़रीदने के लिए रुपये 
उधार दिये जाने चाहिये व उन्हें यह सिखाना चाहिये कि वे भ्रपना मात्र 
अपनी सहयोगी स स्थाओ्ं के हाथ ही बेचा करें, जो उन्हें इतनी सहा- 
यता दे रही है। इसी प्रकार रंगरेज़, उमार, बढ़ई, क्ोहार, सुनार, कसैर, 
ठटेर श्रादि श्रमीर या ग़रीब सभी कारोगरों को भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न 
भिन्न सहयोगी संस्थाएं बना देनी चाहिये । ग्रद्मदेश में सहयोगी प्रथाओं 
द्वारा सहायता करने के लिए कपड़े बुनने, वतन बनाने और लाख की 
पालिश करने के काम चुने गये हैं व उनके लिए कई सहयोगो 
संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं। उड़ीसा के वैद्यराज पुर में कॉँसे 
के बत॑न बनाने के लिए एक व्यापारी संघ खोला गया है। यूरोप 
में सहयोगी संस्थाओं के द्वारा जिनके पास ख़ुद को मशीनें, 
बिजली की रोशनी, व ताक़त (?0फ्९ ) इस्यादि रहती है 
पैदावार में उन्नति करने, उसमें नये नये आविष्कार करने व दर प्रकार 
से उन्नति करने के लिए ग्रृह उद्योग कला ( (00886 ॥70797768 ) 
को वही सद्दायता मिलती है जो किसी बढ़े भारी कारख़ाने को प्राप्त ह्ठो 
सकती है। जहाँ कोआपरेटिव सोसायटी या सहयोगौ संस्थाएँ भागे नहीं 
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बढती हैं वहाँ कारोगर्रों और कोआपरेटिव सोसायटी के बीच एक व्याणरी 
मंढल क्रायम कर देना चाहिए । स्विटज़्रलैण्ड देश के व्यापार के विषय 
में, जिसमें देहात के ३४,००० इज्ार मज़दुर काम करते हैं. यह एक 
बात जानने लायक है कि उन्हें क्रोमतो ओऔज़ार उसी प्रकार के व्यपारी 
मंद से उधार मिलते हैं ज्ञिनसे वहाँ बहुत लाभ हो रहा है । 


गृह उद्योग घधे या कला ( (०७४८ ग्रातणश768 ) का संगठन 


गृह उद्योग कला में ब्यपारी मंढल के न होने से बहुत बाघा पहुँ- 
चती है| बिखरे हये व असंगठित गृह उद्योग कला में महाजमनों द्वारा 
लूट मची रहती है । जर्मनी के छोटे छोटे रोज़गारियों के समदाय एक में 
मिलकर कच्चा माल ख़रीदते हैं, एक में मिलकर मशीनों को बतंते हैं 
और एक साथ मिलकर अपनी उपज को बेचते हैं। ज्ञो कुछ पेदा होता 
है वह व्यक्तिगत कारीगर्रों की सम्पत्ति होती है । इसी प्रकार भारतवर्ष में 
कुछ उच्नति क़रूर ही हो रही है। मैसूर सरकार ने गृह उद्योग कल्या 
द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं के प्रचार के लिए बहुत प्रयत्न छिया है| 
प्रत्येक प्रांत में व्यापार के बढ़े बढ़े केंद्र व गोदाम खोले जा चुके हैं. जैसे 
यू० पी० श्रार्टसस एण्ड क्रेफ्रट्स इस्पोरियम ( संयुक्त प्रात का कल्ला कौशल 
भवन ) लखनऊ, ओर पश्चाव आटस एण्ड क्रेफ़्ट्स इस्पोरियम, लाहोर । 
पर इसमें भी श्रधिक को आवश्यकता है। प्रत्येक प्रांत में अच्छे श्रच्छे 
नमुने, अच्छे अच्छे यंत्र, व्यापार कला आदि के प्रचार व विज्ञापन के लिए 
केन्द्र खोलने चाहिए । जर्मनी में सरकार को सहायता से कई उद्योग धंधे 
खड़े हो गये हैं जैसे घड़ी बनाना, पेंसिल बनाना, हाथी दाँत, सोप, ध 
कहुवे की खोपड़ी आदि के व्यापार | भारतवर्ष में भो व्यापार की श्रोर 
यदि सरकार श्रप्नसर हो तो देश के मुख्य मुख्य उद्योग धंधों के सिवा 
प्राचोन काल के और भी बहुत से उद्योग धंधे चल्नने लग बावें और 
डिसानों को बेकारी दूर हो जावे जिससे देश एक बार फिर धन घान्य से 
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परिपूर्ण हो जावेगा । खिल्लौने बनाना, काग़ज़ के फल्ल-फूल बनाना, दफ़्ती 
के डब्य व सदूक़ बनाना, घास की चटाई ब फ्रशं बनाना, गोटे किनारो 
बनाना तथा अन्‍्यान्य प्रकार के कल्लाबत के काम संभव हैं। स्थान व 
अवस्था भेद के अनुसार उपर दिखे हुये कार्मो के सिवा अन्‍्यान्य उद्योग- 
धंधे भो खेती के साथ याँवों में चत्नाये जा सकते हैं । 

सरकार को ल्षोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के कल्ना कौशल की शिवा 
प्रदान करना अ्रत्यंत झ्रावश्यक है । इस प्रकार की शिद्धा को पदुति इस 
तरद्द कर दी जावे क्रि विद्यार्थी स्कूब् से निकलते ही उत्तम श्रेणी कौ 
वस्तुएँ बना सके । इन स्कूलों को पढ़ोस के ऐसे स्कूज़ों से भो संबंध बनाये 
रखना चाहिए जिससे कि थे एक दूसरे को निपुणता को सौखते रहें । 


चौबीसवाँ अध्याय 
ग्राम्य जबीन का पुनरुद्धार--विषय का दिग्द्शन 


जरा ध्यान देने से मालुम होगा कि हिंदुस्तान की व्ारोदी के जितने 
ढ्ारण हैं उन सब कारणों का पुक चक्र सा बन गया है। यह चक्र सदा 
गरीब भारतवासियों के गल्ले पर चलता चला श्राता है जिससे कटते-कटते 
प्राज वे अत्यंत हो होन दशा को प्राप्त हो गये हैं। एक विपत्ति कसी 
दूसरी पिपत्ति का कारण है तथा उस विपत्ति का कारण कोई और विपत्ति 
है। इस प्रकार एक दूसरे से कारण कार्य का कुछ ऐसा संबंध हो गया है कि 
यह निश्चय कर लेना श्रासान काम नहीं है कि उनकी ग़रीबी का सब 
प्रथम कारण कौन सा है। किन्तु कदाचित्‌ मूल कारण सर्वसाधारण की 
प्रशित्षा है। (शिक्षा का यहाँ बहुत विस्तृत भ्र्थ करगाना होगा )। अशिक्षा 
से कोगों के रहन-सहन का दर्जा बहुत घट जाता है । नीचे दर्जे के रहत- 
सहन से संतान और वस्तु-उत्पादन क्रियाओं में बहुत लापरवा्टी आ ज्ञाती 
है| इससे मनुष्य तो घढ़ जाते हैं पर ज्ीवन-निर्वाह को सामप्रियाँ बहुत 
कम हो जाती हैं | जोवन-निर्वाह की सामग्री की कमी सेयाक्राप्रिव समुचित 
शिक्षा के साधन नहीं प्राप्त दोते । इस प्रक्वार दुर्भाग्य का यह कुचक सदेव 
चक्षता रहता है । 

भारतवर्ष में ग़रीबी का सबसे मुख्य कारण सार्वजनिक शिक्षा का 
भ्रमाव है | शित्ता का अथ यहाँ केवल भष्रर ज्ञान से नहीं है जिससे केवल 
पढ़ना व लिखना भ्रा जाता है। पर उसका मतत्ब उस सावजनिक 
शिध्ा व अभ्यास से है जिससे मनुष्य को मलुष्यों व वस्तुओं के सार- 
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तश्व का ज्ञान हो जाय और जिससे उसकी ज्ञानन्द्रियों को पूरी तरह से 
उन्नति हो सके । 

शिक्षा के विस्तृत अर्थ को छोड़कर यदि उसका भर्थ यहाँ पर केवल 
भर्तर ज्ञान ही ज्गावें तो हमें मालूम हो जावेगा कि इस भक्तर-ज्ञान से 
होन होने से बहुत सो घुराइयों पैदा होतो हैं । बिना लिखना-पढ़ना जाने 
सजुष्य की ज्ञानेन्द्रियों का विकास नहीं हो सकता । पर इस भ्रभाव का 
सोधा भसर भी मनुष्य पर पढ़ता है। जोवन के किसी कार्य-पेन्न में. 
देखिये, भशिक्षा उम्रति के मार्ग में बढ़ा भारी रोढ़ा है। हमारे समाज 
सुधारक गला फाद-फाइकर व्याख्यान देते हैं । ल्लेख त्लिख लिखकर दस्तों 
व रोर्मो का्राज़ बर्बाद कर देते हैं पर उनको पुकार को केवत्न भरण्य-रोदन 
सममिये । असंख्य भारतवासी जो शहरों से दूर एकान्त ग्राम्य-्जोवन 
ब्यतीत कर रहे हैं उनके कानों तक सुधारकों को आवाज़ नहीं पहुँचती 
क्योंकि वे पढ़ना-लिखना नहों जानते । उन्हें झक्षर ज्ञान तक नहीं है। 
विद्वानों द्वारा प्रस्ताव पास होते हैं, व्यास्यान दिये जाते हैं, साहित्य पर 
साहित्य तैयार द्वोता हैं । पर हमारे देहाती समाज के त्रिए, जो कि भारत- 
वष के असल्ली बाशिन्दे हैं, अन्त में वही कट्टावत रहो कि “मेंस के झागे 
योन वजावे भेंस बेठ पगुराय ।” मान लौजिए हसारो संस्था द्वारा नियुक्त 
कृषि विशेषज्ञ ने वर्षो सपरिश्रम अन्वेषण करके कृषि-अवस्था सुधारने 
के त्षिए एक बिरकुल्न समुचित सिद्धांत निकाला जिससे ग्रथाथ में बहुत 
हो सकता है, किन्तु जिनको इन अन्वेषयों, स्याख्यानों, ल्लेखों व सुधारों 
को आवश्यकता वास्तव में हैं, उनके अपढ़ होने के कारण ये सब काद्ा 
अछर मेंस बरावर है। धन्य दै हमारे सुघारकों को झोर धन्य है इमारी उस 
सरकार को जो भारत को स्वतंत्रता देने के विरुद्ध सदेव इन द्रिद्व नारायण को 
दुदवाई देते रहते हैं किन्तु जिनके पढ़ने लिखने का ऐसा भच्छा प्रबंध है कि आज 
तक वे पढ़ द्वी न सके। कृषि संबंधो कम्तोशन पर ब्लासौरों रुपये ख़्च करने के 
बल्लाय यदि सरकार इसो पेसे को किसानों को ग़रोबी के वास्तविक कारय 
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अशिक्षा को दूर करने में लगाती तो कहीं ज़्यादा फ्रायदा होता। पर पराये 
से श्रपनी भलाई की थाशा करना ही मृखंता .है | राष्ट्रीय सरकार द्वाती 
तो कुछ हमें शिकायत करने का हक़ भी था । अ्रस्तु भारतवर्ष में सहयोगी 
संस्था संबंधी वर्तमान साहित्य के पढ़ने से यह मालूम हो जावेगा कि जो 
क्ञोग इससे संबंध रखते हैं उन क्लोगों की यहो राय है कि निरक्तरता द्वी 
सहयोगी भावों की उन्नति करने में बढ़ी मारो बाधा है । 

जब शिक्षा का विस्तृत अर्थ लगाते हैं ता एसी शिक्षा का भ्रभाव तो 
और भी ग़ज़ब ढा रहा है । इसी श्रभाव से हमारो जनता के विचार बहुत 
संकुचित रहते हैं | उनमें सदैव उदासी छाई रहती है व उनके ध्यान में 
यह कभी भी नहीं आता कि उनकी अवस्था सुधर सकती हैं । यह सच 
नहीं कि वे अ्रपनी अवस्था सुधारना नहीं चाहते या यदि उन्हे उच्च दर्जे 
का जीवन-पथ बताया जावे श्र उस पाने की उन्हें संभावना द्वो तो वे 
इन्कार कर देंगे । पर यह सच हैं, कि वे अपनी इस अवस्था को असाध्य 
सममते हैं और इसीस उन्हें जो कुछ मिल जाता हैं उसी पर संतुष्ट रहकर 
बीवन ब्यतीत करना चाहते हैं | भविष्य में उन्नति की झ्राश। उनके लिए 
इतनी बार भंग हो चुकी हैं कि उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दीखता 
है। इससे अ्रक्षरज्ञान श्रौर वास्तविक शिक्षा के बिना भारतीय जोवन का 
आदुश नीचे गिर जाता हैं। इन दोनों का परिणाम हमारे सारे कायों पर 
पढ़ता है। यह निविवाद हैं कि रहनसहन के दर्जे स और मनुष्य की 
उत्पादक शक्ति से घनिष्ठ संबंध हे । एक में अ्रन्तर होने से दूसरे में अवश्य 
ही भ्रन्तर होता है| जिस मनुष्य की उत्पादक शक्ति कम है उसकी झ्ाय 
भी कमर होगी और जिसको आय कम है उसका रहन-सहन भी हक्का 
होगा । जिसका रहन-सदहन ऊँचे दर्जे का होगा उसमें अधिक उत्पादक 
शक्ति भी होगी क्योंकि वह अधिक समझदारो के साथ व अधिक समय 
तक काम कर सकेगा । डँचे दर्जे के रहन-सदन वाज्ला मनुष्य सब उत्पादक 
उपायों का संगठन अच्छी तरह से करेगा जिससे परिक्षम्त को उत्पादक 
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शक्ति और भो बढ़ जावेगो | इससे झाव भी बढ़ जावेगी भौर चाय के 
बढ़ने से रहन सहन का दर्जा और भी बढ़ जावेगा । 


समाज्ञ के रहन सहन के दु्जें और उत्पादक शक्ति में जिस प्रकार 
घनिष्ठ संबंध है उसी प्रकार उसके रइन सहन के दर्जे और संतानोसपत्ति में 
संबंध है । यहाँ पर भी ऊपर कह्टे अनुसार पक दूसरे में कारण और कार्य 
का संबंध है । जिन लोगों का रहन-सहन ऊँचे दर्जे का होता है जब तक उन्हें 
यह विश्वास न हो जाय कि वे अपनी संतान का उचित पालन पोपण व 
शिह्ला का प्रबंध कर सकेंगे, ताड़ि वे आर्थिक दृष्टि से अधिक से भ्धिक काम 
करके अपने समुचित आराम के लिए काफ़ी रुपये पैदा कर दंगे, तब तक 
वे संतान उस्पन्न करना नहीं चाहते । “समुचित झाराम”? की व्यख्या भी 
माता-पिता के रहन-सहन के दर्ज पर निभर रहती है। उनको संतान की 
अरमुक संख्या उत्पन्न करने पर सदैव इन विचारों की क्षणन लगी रहती है 
कि कहीं ऐसा न हो कि भ्रधिक सन्‍्तान उद्यत्न कर ल्लेने से जो आराम व 
सुख हमारे पास भ्रभी है उसमें कमी हो जावे या जिसे प्राप्त करने की 
हमें श्राशा है उसे प्राप्त न कर सके' । जिस्र पकरार रहन-सहन का दर्जा 
उत्पादक शक्ति पर निभेर रहता है उद्ी प्रकार सन्तान-उरपत्ति का भो 
रदहदन-सहन पर बढ़ा असर पढ़ता है। यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए 
कि सन्‍्तान-उत्पत्ति का रहन-सदहन पर सीधा भसर नहीं पढ़ता बढ्कि 
, एहल्ले इसका असर वस्तु उत्पादन शक्ति पर पढ़ता है और फ़िर इसो से 
मनुष्य के रहन सहन पर भो पढ़ता है । 


इममें हमारी रहन सहन की श्रेणी नीची होने से दोहरो बुराई पैदा 
होती है । वस्तुओं का उत्पादन कम होता है, असंगठित रहता है, उनकी 
उच्नति नहीं हो सऊृतती और साथ ही अयोग्य समझ और कमज़ोर ब्लोगों 
की संख्या बढ़ती जाती है, जिनमें उद्नति करने को न तो भाकांठा है और 
न तो साइस ही है। 


प्राम्य जौवन का पुनरुद्धार--विषय का दिग्दशन ३२७३ 


इस विपय्र में हम यहाँ पर जनसंए्था श्रौर वस्तु उत्पादन की विशेष- 
तारों की कुछ चर्चा कर देना श्रनुवित नहीं सममते । हिंदुस्तान में लोगों 
का श्रकसर कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। इस कुप्रथा को 
रोइने के लिए श्रीयुत रायसादेब हरविज्ञासजो शारदा के प्रयत्न से सरझार 
ने ओो सन्‌ १६२६ ईसब्रो में ए5 बाल-विवाह विरोधक क्रानून बनाया था 
उसके जारी होने के पहले, भ्र्थात्‌ पहलो भ्रप्रल सन्‌ १६३० ईसवी के 
पहले, उस क्रानून से बचने के लिए ईिन्दू मतानुसार लगन न द्वोने पर 
भी देवोस्थान के बाद से होली तक हदुस्तान में एक साथ ही हज़ारों 
विवाह हो गए हैं । यहाँ तर कि कल्ऊत्ता, बंबई जेस बढ़े बढ़े शहरों में 
एक पक दिन में विवद्वों को संख्या एक हज़ार तक पहुँछ गई थी। एक 
एक दो दो वर्ष के बच्चों का विवाह गोद में लेकर कर दिया गया है । 
बाल-विवाह् के कारण एक दंपत्त को बहुत संतानें पैदा हों जाती हैं। 
देखा गया है कि हिंदुस्तान में किसी किसी लड़को के बारह वर्ष की हो 
उम्र में संतान होने लगती है । इससे संतान दुबंल पैदा होती है । संतान 
दी यह दुबंल्ता प्रस्येक दस वर्ष के बाद बढ़ती जाती हैं । किसो भी भार- 
तीय परिवार में जाकर देखिए; बाबा तो ६० वर्ष की उम्र में काक्ी मज़- 
बूत मिक्नेया, उसका चालीस वर्ष का लव॒का तुलनास्मर दृष्टि से उससे 
कमज़ोर मिल्लेगा और नाती का तो बीस वर्ष को उम्र में जो ठोक लड़क- 
पन के दिन हैं उेदरा पीला, थ्राँखों पर चश्मा और गार्लों में गड़ढे दीख 
पढ़ेंगे। यद् सब विचार करने को बातें हैं कि झञविक जीवन पर व 
हिंदुस्तान को ग़रौदी पर इसका क्‍या असर पढ़ता है। इसका प्रझुट प्रभाव 
तो यही पहता है कि चूंकि हिंदुस्तानी औसतन शरीर और दिमाग़ से 
कमज़ोर होते हैं इससे पाश्चात्य देशवास्िवों की श्रपेज्ञा उनकी बस्तु- 
उत्पादन शक्ति बहुत क्षीय होती है। फिर चंहि दूसरे देशों को श्रपेत्ञा 
ब्रौसतन भारतीय मनुष्य का जीवन काज्ञ बहुत कम हं!ता हैं इसमें दूसरे 
देशों को अपेज्षा उस्र परिमित समय में परिकरम करने पर भी देश को 

भय 
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बहुत कम लाभ होता है। सुभीते के लिए साधारण सा उदाहरण द्चे 
लीजिये । मान द्ोजिये कि अ भर ब नामक दो देश हैं। अ देशों में 
मनुष्य की औसतन उम्र पचास व की है और ब देश में केवत्न ३२ वर्ष 
की है। दोनों देशों के मनुष्य २० वर्ष तक शिक्षा पाते हैं। उनमें से 
प्रत्येक की शिक्षा में तोन तीन हजार रुपये कगते हैं। शिक्षा के बाद 
उनमें से प्रत्येक कौ आमदनी ३००) रुपये मासिक है। भव यही देख 
ल्लीजिये कि उन दोनों में उत्पादन शक्ति के ल्षिए जो द्वर्चा हुआ है उसके 
अजुसार किस देश के आदमी ने अ्रधिक पैदा किया । अ देश के मलुष्य 
ने सौ रुपये मासिक के हिसाब से बाक़ी के तीस वर्षो में ३६,००० रुपये 
कमाये भर उसी हिसाब से ब देश के मनुष्य ने अपने वाक़ी के १२ वर्षों 
में केवत्ल १८,००० रुपये पेदा किये । हम भ्रब ज़रा यह विचार करें कि 
इस प्रकार को कमी का राष्ट्रीय जीवन पर क्या असर पढ़ता है। 

किसी देश की वस्तु-उत्पादन क्रिया पर तोन तरोक़ों से विचार कर 
सकते हैं--कृषि, उद्योग-घंधा और वाणिज्य व्यवसाय । 

(अर ) कृषि--भारतवर्ष का कृषि कर्म यहाँ की प्राकृतिक, धार्मिक, 
सामाजिक अ्रवस्थाओ्रों तथा देश में प्रचल्चित क़ानुन पर निमेर है। 
इनमें से प्रत्येक अवस्था का एक दूसरे पर श्रसर पढ़ता रहता है। 
इस बात का ध्यान रश्वना बहुत ज़रूरी है कि कृषिकर्म पर देश की प्राकृ- 
तिक अवस्था के सिवा उपरोक्त अन्य अवस्थाओं का भी असर पढ़ता है 
क्योंकि इसौ जानकारी के आधार पर वतंमान दुशा को सुधारने के व्निए 
डपाय किये जा सकते हैं । बहुधा लोगों की तो यह राय है कि इन भव- 
स्थाओं के सुधार करने के लिए एक साथ ही भ्रयत्न किये जायें क्योंकि 
जिन भिन्न भिन्न श्रार्थिक समस्याओं का असर खेती पर पढ़ता है उनमें 
आपस में घना संबंध है । 

अमरीका भौर ऋ्रांस कौ तरह यहाँ की प्राकृतिक भ्रवस्थाएं झआशा- 
जनक नहीं हैं। यहाँ की ज़मीन में खनिज पढ़ार्थ, ख़ासछर चूना और 
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क्रास्फेट ( [?!050|0/6 ) बहुत कम हैं जिसका यह परिणाम होता हैं 
कि यहाँ के श्रनाज वज़न में वहुत हलके होते हैं। फिर चूकि खेती की 
सारी ज़मीन तक नदियों की पहुँच नहों है इससे यहाँ की खेती वर्षा पर 
बहुत निर्भर रहती है | इसी परवशता के कारण यहाँ बराबर श्रकाल पढ़ा 
करते हैं जिससे कि यहाँ के लोग प्रारव्ध-वादी हो जाते हैं । इसी प्रारब्ध- 
वाद के कारण उनके अन्यान्य कार्मों के सिवा उनकी खेती बारी में बढ़ी 
बाधा पहुँचती है । हिंदुस्तान के काश्तकारी क्रानून साम्यवादात्मक हैं। 
इसके विषय में पिछुल्ले अध्यायों में लिख चुके हैं इससे उन्हें यहाँ पर 
भ्रधिक दुददराने को आवश्यकता नहीं है । जब तक एक कुट्'ब संगठित 
रहता है तब तक तो सब काम श्रच्छी तरह से चलता दें परंतु परिवार 
में फूट होते ही जो बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हें उन सर्बो का ज्ञान पाठकों 
को हो चुका है । जब तक जनसंख्या श्रधिक नहीं रहो तब्र तक उत्तरा- 
घिकार के वत्तमान नियर्मों से कोई श्रधिक हानि नहीं होती थी पर श्रव 
इस बुराई को जद्दों तक हो सके शोघ्न ही नाश कर देने में भलाई हे । 

विद्वानों का कथन है कि ग़रीब्री ग़रीबों को सत्यानाश कर देतो है । 
इस कथन की सचाई भारतवष के किसानों को देखकर पूरी तौर से ज्ञात 
होती है। ग़रीबी के कारण वे लोग न तो उच्चश्रणी के श्रौज़ार ही ज्े 
सकते हैं और न उन्नतिशील उपायों को ही काम में ला सकते हैं । सदेव 
पुराने-पुराने औज़ारों से पुरानी प्रथा के अनुसार काम करते रहने से समय 
और परिश्रम शक्ति की बहुत हानि होती है । 

ग़रीबी के कारण इतना पैसा भी नहीं जुटा पाते कि छुप्परदार खलि- 
हान या कोठार बना सकें । फ़सल के बाद सब काम खुली जगह में ही 
होते हैं जिससे पानी बरस जाने पर सब बना-बनाया काम विगड़ जाता 
है। पाश्चात्य देशों में फ़सत्न काटने के बाद उस साय में रखते हैं फ़िर 
वहीं से वाज़ार के लिए तैयार करते हैं । 

हिंदुस्तान के कृषि-कर्म में बहुत थ दोष हैं जिनसे खेती की वार्षिक 
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उत्पत्ति में बहुत कमी झा जाती है। स्वारगोय राय बहादुर गंगाराम के 
अनुसार इसका प्रधान कारण यह है कि ज्ञो ज़मोन जिस फ्सल्न के 
लायक़ है वह उसी फ़सल के पैदा करने में विशेषतया नहीं लगाई 
जाती । यूटिश भारत को कृपि-ताह्षिका के देखने से यह मालुम 
होता है क भि्न-मिन्न स्थानों में एक ही रक्ये में भिन्न-भिन्न परिमाण 
में वह्दो वही अनाज पैदा होता है। ज्ञमीन को योग्यता का ध्यान 
न रखकर सब स्थानों में प्रत्येक प्रकार को क्सल पैदा की जाती है। जब' 
यातायात के सुभोते नहीं थे तब ऐसा करना ठौरु भी था। पर भव तो 
असुविधाएं दूर हो गई हैं, भ्रय सब प्रकार की उपज को एक ही स्थान 
में पैदा करने की प्रथा को दूर कर देना चाहिए । उपज में विशेषता प्रा 
करने से जो त्ञाभ होता है उसके विषय में कुछ अंक देकर हम यह बता 
देना चाहते हैं # उपज में इसके बिना कितनी कमी हो जाती है। संयुक्त- 
प्रांत ओर विद्वार में एक एक एकड़ ज़मोन में १३३ मन तऊ गेहूँ पैदा होता 
है । पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रांत में ७ मन तक द्ोता है। कपास सिंध में १४ 
पौरइ तक तथा बद्वारेश में ७२ पौयढ तक द्वोता है । यह बहुत ही ज़राब 
बात है। यदि प्रत्येक प्रांत अपनी श्रपनी ज़मोन के अनुसार फ्सल्न ऐदा 
करने त्गे तो सारी राष्ट्रीय उपज में बहुत उन्नति द्ो । 

फ़िर हमारे किसान रदी को फ्रसत्न के बाद ज़मीन को बिना जुताई 
डिये द्वो छोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि मई-जून को गरमी से 
ज्ञ़मोन सूख कर बहुत कद्ठी हो जाती है जिससे बरसात में पानो उस 
ज़मौन को पूरी तौर से क्ञाभ नहीं पहुँचा सहृता । 

संत्तेप में कृषि की ग़रीबी के दो मुख्य कारण हैं। इस किताब के 
इन तेइसों अध्यायों को पढ़ ब्लेने पर स्वयं पाठक ह्वी यह नतीज्ञा निक्ात्न 
लेंगे कि द्विंदुस्तान की ग़रीव के मुझ्य दो कारण हैं। पहला कारण दै 
अ्रभाव ( फ़०य ) और दूसरा कारण है अपम्यय ( ए9508 ) | यहाँ 
निपुय और संगक्ति झ्ायोजना की कमी है। परिश्रम और मृद्धधन में 
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हंगठन और धायिक परिमाण में खेती के रकदे के न हं'ने को कमो है । 
भर दूसरी झोर बर्बादी है। पुराने श्रौज़ार व असंगरित परिश्रम शक्ति 
के कारण समय की बर्बादी, परिश्रम शक्ति की बर्बादी और इस समय 
खेती के किए जो कुछ भी सामग्रो मित्न सकती है सदुपयोग न करने के 
कारण, उसझी भी वर्चादी होती है। इन्हों दो मुख्य दोपों के कारण 
हमारा देश ग़रोब है और इन्द्मी दोपों का दूर करके दूसरे देश धनवान 
हो गये हैं । इससे गोवों का फिर से रूगठित करते समय इन दोर्नों दोपों 
हो दूर कर देने को बढ़ी आवश्यकता दे । 


पचीसवाँ अध्याय 
भमीय जोवन का पुनरुद्धार--शिक्षा 


पिछल्ले अध्याय में भारत को दीन दशा और उसी कृषि की हीनता 
को विवेचना कर ल्लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि इन 
सब के दो मुख्य कारण हैं--अभाव और बर्बादी। इन दोनों दोषों को 
दूर करने के केवल दो मुख्य उपाय हैं--एक तो शिक्षा भर दूसरे सह- 
योगी संस्थाओ्रों का प्रचार । शिक्षा स किसान को क्ृषि के उन्नतिशील 
उषायों का तथा कृषि संबंधी अन्यास्य श्रार्थिक पहलुओं का समुचित 
ज्ञान हो जावेगा और सहयोगी संस्थाओं से उसकी कमी तो पूरो हो ही 
जावेगी पर साथ ह्वी उसको फ़रिज्ञल खर्च न करने की आदत पढ़ जाने 
से बर्बादी से भी उसकी बचत हो जावेगी । 

सन्‌ १६१६ ईं० के सुधार क्रानून के बाद से प्रत्येक प्रांत में शिक्षा 
की उ्नति होती जा रही है और प्रा्मों में प्रारंभिक शिक्षा पर बहुत ज़ोर 
दिया जा रहा है। यद्यपि गत दूस वर्षों में इस विषय में बहुत कुछ 
उच्बचति की गई है पर सच पूछा जावे तो भ्रभो सावेजनिक शित्ता की 
समस्या एक अंशमात्र दी हल्न हो पाई है। इसका कारण यह नहों है कि 
ल्लोगों में विद्या पढ़ने का उत्साह नहीं है । पर असली कारण पेसे को कमी 
ही है। यह आशा की जाती है कि भविष्य में इस काम के लिए अधिक 
रैसा मित्र जावेगा और सावैजनिक शिक्षा की श्रधिक उन्नति होती जावेगी । 

पर इमें ऐसा मालुम होता है, हमारी शिक्षा संबंधों उन्नति के 
मसविददों में एक बात का ज़रा भी झ््यात्व नहीं किया गया है। वह यह कि 
शिक्षा-पद्धति कुछ ऐसी हो जावे कि विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके गाँवों से 
अपना संबंध और सहानुभूति न तोढ़ दें । ज्ञोगों की यह घारणा बहुत 
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दिनों से चलो आरही है कि वतंमान शिक्षापद्धति बहुत ही अव्यवद्दारिक 
है और अभी तक ऐसी कोई भी कोशिश नहीं को गद है जिससे कि शिक्षा 
समाप्त करने के बाद विद्यार्थी इस लायक़ हो जावे कि आर्थिक-जीवन के 
किसी मी ज्षेत्र--यथा व्यापार, कलाकौशल व्यवसाय कृषि इत्यादि, में 
बिना किसी कठिनाई के प्रवेश कर सके | उचित शिक्षा का मतलब उस 
शिक्षा से है जिससे उसके सब्र अवयब पूण सज्ञान हो जाबें, उसमें 
मनुष्यत्व को पूर्ण सात्रा आ जावे उसके विचारों में स्वतंत्रता आजावे, 
सांसारिक विवेचता करने का शक्ति आ जावे और उसे भत्ने और बुरे को 
विवेचना करने का ज्ञान हो जावे । प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इन शक्तियों 
के बौज़ रहते हैं । उन बोजों से अंकुर फूटना, उसमें परत्तव ज्गकर 
उसका पूर्ण विकास द्वोना उसकी शिज्ञा पर निर्भर रहता है | रदन-सद्दन 
के दर्जे को ऊँचा उठाने के लिए ऐसी ही शिज्ञा को श्रावश्यकृता द्वोती है 
जिससे मनुष्य को सारी योग्वताओं को उत्साह मिले और उनका विकास 
संपूर्ण रूप से हो जावे | यदि हम मनुष्य जीवन की व्याख्या करें तो 
उसकी तौन प्रकृतियें निकलती हैं--भौतिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक । 
भौतिक का श्र्थ उसके शरोर तथा उसकी करमेन्द्रियों से दै। मानसिक 
का अर्थ उसझी ज्ञानेन्द्रियों तथा मन के द्वारा सांसारिक बातों के जानने 
को शक्तियों से है। आध्यात्मिक का उसके दिल और दिमाग़ से संबंध है, 
जिसको मदद से मनुष्य को संगत और असंगत, भन्ने और बुरे का ज्ञान 
होता है तथा उसका सांसारिक वस्तुओं और ईश्वर के साथ क्या संबंध 
है इसका ज्ञान होता है। मानसिक और अ्राध्यात्मिक विवेक के बीच 
अंतर निकालना कुछ सरल काम नहों हैं, क्योंकि झ्राध्यात्मिक विवेक मनुष्य 
की सानसिक अवस्था का द्वी विकास मात्र है, जिसमें मनुष्य की मानसिक 
वृत्ति ही कार्य करती है । दोनों में अंतर उनके विभिन्न दृष्टिकोण और 
उनके अंतिम उद्देश्यों में है। प्रत्यक मनुष्य में इन प्रकृक्तियों की ये सब 
अवस्थाएँ थोढ़ी बहुत वर्तमान रहती हैं। अंतर केवल्न यही होता है कि 


२८० प्रामौय॒ अर्थशास्त्र 


किसी में एक प्रकृति कम और दूसरी ज़्यादा भर किसी में इन तौनों का 
भल्नोी भाँति मेल द्वोता है। यदि इन सर्वब्यापी सामूहिक अवस्थाओं में 
से किसी मनुष्य में भौतिक प्रकृति का विकास ज़्यादा हुआ तो फिर वह 
मनुष्य पशु तुल्‍्य हुआ । और यदि उसमें केवल आध्यात्मिक प्रकृति का 
बहुत ज़्यादा विकास हुआ तो यह मनुष्यता को छोड़कर श्रधकृतर देवत्व 
की ओर मुकने लगता है। इन दो प्रकार के विकारों का चाहे जो कुछ 
मदस्व हो पर चूंकि हम इस मनुष्य समाज में रहते हैं इससे हमको 
पशुरव झ्थवा देवत्व के विकास से उतना संबंध नहीं है । हमको मनुष्यत्व 
के ही विकास की अधिक आवश्यकता है। और मनुष्यत्व का विकास 
ऊपर कह्दी हुई तीनों भ्रवस्थाश्रों के उचित संयोग से ही हो सकता है। 

इससे किसी भी देश व डिसी भी काल्न में शिक्षा को पद्धति इस 
प्रकार हा जिसमें मनुष्यत्व की सभी प्रकृतियों का संयोग हो सके।न 
तो वह पाश्चात्य देशों की तरह पूण रूप से श्रर्थवार ( रवण]8- 
शा) ) से भरा हो श्रौर न प्राचीन भारत की तरह पूर्ण रूप से भ्रध्यात्म- 
बाद से भरा हो। मनुष्य के शित्षा-क्रम में पाश्चात्य देशों ने यदि 
भध्यात्मशाद को स्थान न देकर भुज्ष की है तो हम भारतवःस्ियों ने 
इससे भी भयंकर भूल की है। क्योंकि हमारी शिक्वा-प्रणान्री सन तो 
भौतिक जौवन, न मानसिक जीवन और न श्राध्यात्मिक जीवन ही 
बनता है। केवज्न विदेशी भाषा अंग्रेज़ी ब्विखने-पढ़ने की. योग्यता झा 
ज्ञाती है जो सरकार के काम चलाने के लिए श्रत्यंत आवश्यक है। तब 
फिर झ्राश्चरय वहीं कि देश के इतने विश्वविद्यालय और इतने काल्ल्जों के 
होते हुए भी वास्तविक शिक्षित ल्लोग इतने कम हैं। असली ज्ञान, वास्त- 
विक शिक्षा तथा ज्ञाभदायक खोज ये हमारी शिक्षा के विधाताओओं के 
उदश नहीं हैं ! किर ये श्रमृक्य पदाय॑ हमें कहां मिले ! कुछ विरल्ले ही 
चमरक।रिक पुरुष या एप पुरुष जिनमें वंशपरंपरा से श्रपूव॑ ज्योति फैल 
रही है, भ्राजकल्ल के इस भर्थवाद पूर्ण जीवन में चमक उठते हैं। पर 


प्रास्य जीवन का पुनरद्धार--शिक्षा रत 


यदि उनके चारों तरफ की अवस्थाएँ उनके अनुकूल होतीं तो उनका यह 
चमत्कार भ्रवश्य दही अधिकराधिक बढ़ता | 

यदि हम हिंदुस्तान में रहन सहन के दर्म को बढ़ाना चाहते हैं, जो 
केवल यहाँ की कृषि की उन्नति पर निर्भर है, तो यहाँ को शिक्षापद्ति 
में भ्रवश्य ही परिवर्तन कर देता चाहिए। उसको भ्धिक डदार और 
विस्तृत बना देना पढ़ेगा । उसके उद्ध श को बदल दुना पड़ेगा । उसका 
यह उद्देश हो जाना चाहिए हि शिक्षा प्राप्त करने से मनुष्य को प्राकृतिक 
योग्यताएँ ख़्ब विकसित ह्वो जायें ! ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नितांत 
जद स्वभाव के हों और समाज का उनमें उन्नति करने के लिए प्रयक्ष 
करने पर भी उनडझी भ्रवस्‍्था में परिवतन न हो सके । श्रामतौर से प्रत्येक 
मनुष्य में कुछ न कुछ योग्यता भ्रवश्य ही होती है जिसका पता जगा 
कर उन्नति करने से भ्रवश्य ही उस मनुष्य में यद्द योग्यता परिपूर्ण हो 
जाती है। और तब वह अपनी योग्यता के श्रनुकूल उस काम को भक्तों 
भांति कर सकता है| इस योग्यता को उस मनुष्य की रूचि कहते हैं । 

इस रुचि के विपय में एक और आवश्यक बात है और वह यह 
कि एक हो रुचि वाल्ले मनुष्यों में उस रुचि के भिन्न भिन्न पदलू पाये जाते 
हैं और एक एक पहलु एक एक मनुष्य में पुष्ट ता जाता है तथा उसके 
अनुसार पक मनुष्य उस कार्य के एक विभाग में निषुय होता जाता है। 
मान लौजिए हिदो विद्यार्थी जो भपने अपने विषय में विद्वान हैं, दोनों को 
अध्ययन से प्रेम है, पर उनमें से एक तो अथंशास्र का शिक्तक दो जाता 
है और दूसरा दुशनशास्त का और दोनो भ्रपने अपने काम में पूरे दक्त दो 
जाते हैं। एक मनुष्य का एक मांग में इस प्रकार की विशेषता का श्रथ यह 
नहीं हैं कि यदि किसी कारण से उसे दूसरे विषय को शरण ल्नो पढ़ती 
तो वह उसमें बिल्लकुन्न असफल हो जाता। हमारे कहने का तात्यय 
इतना ही हैं कि वह दूसरे विषय में उतनी योग्यता नहों पा सकता जितनी 
कि वह्द अपनी रुचि के अनुकूल विषय में पा सकता था । 


श्पर अपमीय अभशास्त्र 


अन्यान्य रुचि के तथा उनके विभिन्न पहलुओं के साथ उन पहलुओं 
को विभिन्न श्रेणियां ट्वोती हैं जिनके अनुसार पक हो कार्यक्षेत्र में लगे 
हुए भनेकानेक ज्लोगों में विभिन्न मात्रा में निपुणता होती है । इससे प्रत्येक 
शिक्षा पद्धति इस प्रकार को हो जिस्स कि मनुष्य की रुचि तथा उस 
रुचि के विशेष पहलू का पता लग जावे और फिर उस पहलू का उस 
मनुष्य में जद्दों तक हो सके वहाँ तक विकास हो । 

पर किसी भी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य मनुष्य की रुचि का पता 
लगाने उसका विकास करने से ही पूरा नहीं दो जाता । एक भलुष्य में 
अथवा पुक संप्रदाय के संम्प्रदाय में काम करने को चाह्दे पूरी शक्ति हो, 
जैसा कि भारतवर्ष व यूरोप दोनों स्थानों में वहुधा पाया जाता है, पर 
सब योग्यताओं का सार मनुष्यत्व यदि किसी मनुष्य में नहों तो उस 
मनुष्य को मनुष्य नहीं केवल एक यंत्र समझना चाहिए | फिर मलुष्यों 
में एक श्रौर उच्च विचार--एक सदूगुण को आवश्यकता होती हे जो 
व्यक्तितत उन्नति के क्षिए भत्रे ही ज़रूरी न हो पर राष्ट्रीय जोवन के 
लिए उसकी बड़ी भारी आवश्यकता होती है। इस उच्च विचार का नाम 
स्वदेश प्रेम है। स्वदेश प्रेम व्यक्ति विशेष में दृष्टिकोण विस्तृत, हृदय 
डदार, सहिष्णुता का विकास और अपने भाइयों के प्रति सहालुसूति 
पैदा करना है। मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि नागरिक 
की हैसियत से उसका देश के प्रति क्या कर्तव्य है तथा; मलुष्य की 
हैल्लियत से उसका श्रन्तर्राष्ट्रीय समाज में क्या कत्तेब्य है। उसे भपने 
अ्रधिकारों और उत्तरदायित्व का पूरा ज्ञान हो जाता है। 

इसलिये हमारी शिक्षा पद्धति का दूसरा उद्द श्य यह ड्वोना चाहिए 
कि मलुष्यों में इन सदूगुणों का पूर्ण रूप से विकास हो क्योंकि मनुष्य- 
जीवन के ल्षिए इन गुणों को बढ़ी आवश्यकता दहै। 

शिक्षा पद्धति के आदश सिद्धांत 
किसी भी श्रादर्श शिक्षा पद्धति का से प्रथम सिद्धांत यह होना 


प्राम्पय जोवन का पुनरुद्धार--शिक्षा रेपरे 


चाहिए कि प्रत्येक शिद्दा पद्धति को दो विभिन्न अवस्थाएँ हों । पहली 
अवस्था में तो विद्यार्थियों की रुचि का पता ज्ञग जावे और दूसरी भ्रबस्था 
में उस रुचि का जहाँ तक हो सके वहाँ तक विकास हो जावे । फिर 
पहली श्रवस्था के भी दो भेद करने चाहिए । पहले में तो विद्यार्थी में 
केवल लिखने-पढ़ने की योग्यता श्राजानी चाहिए | भाषा का यथोचित 
ज्ञान जहाँ तक हो जल्द हो जावे | इस उह्द श्य के लिए ऐसी भाषा पढ़ाई 
जानी चाहिए जिसे विद्यार्थी जरदी जल्दी सीख सके । इसके लिए प्रत्येक 
विद्यार्थी को उसकी मातृ भाषा ही सबस सरल दहोगी। भाषा ऐसी 
श्रप्राकृतिक न हो जैसे हिंदुस्तान में प्रंग्रेज़ी भापा है । जिसका साधारण 
ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा में हो अमृल्य जीवन का बहुत सा समेय लग 
जाता है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्द श्य केवल भाषा का ज्ञान करा दना 
ही न होना चाहिए । इसी श्रवस्था में प्रत्यक विद्यार्थो को गणित, भूगोत्न, 
राष्ट्रीय इतिहास, धर्म, नीति, स्वास्थ्य शासत्र तथा कुछ श्रन्य प्राकृतिक 
विषयों का भी प्रारंभिक ज्ञान करा देना चाहिए। दूसरी अ्रवस्था में, 
जिसका कि उद्द श्य मनुध्य की रुचि का जानना है, शिज्ञा-क्रम बहुत 
विस्तत द्वोना चाहिए । इस श्रवस्था में सभी विषयों का कुछ न कुछ 
ज्ञान करा देना चाहिए और शिक्षकगण इस बात का ध्यान रखें कि किस 
विद्यार्थी को रुचि किस ओर को हैं । यहाँ ऊपर कहे गये विषयों के सिवाय 
श्रन्यान्य विषय, कारोगरी व हस्त-कल्ा के काम भो सिखाये जाने चाहिए 
जैसे--नाव चलाना, बढ़ई गीरी, बाग़-वानी इत्यादि । 

तीसरा सिद्धांत यह होना चाहिए कि देश के मनुष्यों को भिन्न भिन्न 
रुचि के भ्रनुसार प्रत्येक विषय के विद्याक्षय हों जिससे एक एक विषय 
की सविस्तार शिक्षा दी जा सके और जिससे विद्या्थों को विशेष याग्यता 
का पूर्ण विकास हो सके श्रोर जब विद्यार्थों किसो विषय में अ्रपनी शक्ति 
के अनुसार शिक्षा प्राप्त करल्ले और उध्षस श्रागे न बढ़ सके तो फिर ड्से 
उसी विषय में या उस विषय से मिलते जुलते हुए किसी अन्य विषय 


रेपर प्रामोष अयंशास्र 
में उस सौमा तक व्यवद्ारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए जिस सौमा तक 
उसे उस विषय का शाब्दिक ज्ञान हो चुका है। 

चौथा सिद्धांत यह होना चाहिए कि विद्यार्थियों में मौजिकता का 
भाघ बढ़े । उन्हें स्वयं पढ़ने से रुचि हो जावे, स्वयं किसी बात को सोच ब्ले' 
और स्वयं उसके किसी नतौजे पर पहुँच सके । इस सिद्धांत का तो महत्व 
केवल वे ल्ञोग द्वी समझ सकते हैं जिन्होंने किसी हिंदुस्तानी विश्वदिद्या- 
क्षय और किसी पाश्चात्य विश्वविधाज्षय दोनों स्थानों में शिद्धा प्राप्त 
नवयुवकों को तुलनाश्मक इष्टि से देखा हो। इस देश कौ प्रत्येक शिद्धा 
पद्धति कुछ ऐसी है जिससे यहाँ के विद्यार्थियों में मौज्िकता का भाव 
मह्दी आने पाता । पाश्चास्य देशों में इस भाव का उत्पन्न करना पहाँ को 
शिक्षा का प्रधान उद्देश्य है । 

पाँचवों झावश्यक सिद्धांत यह है कि शिक्षा को प्रत्येक अवस्थाओं में 
मनुष्य की तोर्नों प्रकृतियों भ्र्थाव्‌ शारोरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
को संयुक्त उन्नति करने का सदेव ध्यान रखा जाय क्योंकि इन्हीं तीनों 
प्रकृतियों के मेल से मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है जैसा कि इम पहले 
कह चुके हैं। युवा अवस्था की अपेत्ता अधिकतर प्रारंभिक काल्न में दी 
शारीरिक और भाध्यात्मिक प्रकृतियों की उन्नति करने का ध्यान रखना 
बादिए क्योंकि इसी अवस्था में दुगभग पाँच ध्ष से क्षेकर झठारह वर्ष 
की उम्र तक कच्ची लकड़ी की तरह बच्चों के शरोर भौर झाचरण जिधर 
चादें उधर झुझाए जा सकते हैं । हस भवस्था में जो उन पर छाप छग 
छाती है वद् भागे चक्ककर यहुत मुश्कित्न से मिटती है। 

इसी उम्र में दम स्वदेश प्रेम के भाव उत्पन्न करने पर अधिक ज़ोर 
दंगे। शिक्षा ऐसी हो ताकि प्रत्येक के दृदय में स्वदेशाभिमान उपपश्न हो । 
बह स्वदेशाभिमान ऐसा न हो जिससे लोग दूसरे राष्ट्रों को घणा को 
इछटि से देखने क्॒गें । ध्कि स्वदेशाभिमान से ल्लोगों के दृदय में यह 
डत्साइ भाजाय जिससे उनके हृदय में उदारता, साइस और उत्तरदायित्व 
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के भावों का संचार हो | यह तो तभी तडऊ हो सकता है जब तक कि 
मनुष्य उस विशेष अवस्था में न पहुँचा हो जहाँ हि डसड्य श्रपनी शक्ति 
किसो विशेष काम में लगा दनी पढ़तो है । यानी शिज्ञा प्राणाज्ञी की उस 
अवस्था में जहाँ कि उसकी रुचि को खोज होतो है । इन गुर्यों को ठत्यश्न 
करने के छिए इतिहास, साहित्य, दशन, कला धर्मादे विषयों ह्वो ओर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए | हिंदुस्तानी विद्धावियों को बहुधा विदेशों बातें 
सिखाना व विरेशी आदशं उनके सामने रखना, जिनसे कि उन्हें सद्दाजु- 
भूति नहीं है, नितांत झुखंता है और अपने देश को अच्छी श्रच्छी बार्तों 
को छोढ़ देना तो और भी बढ़ी भारी मृद्ध॑ता है । इससे ग़॒ ल्ञामी के भाव 
पैदा होते हैं ओर लोग अपने को दूसरी क्रौमों से नीचा समझने लगते 
हैं। मनुष्यत्व के नाम पर ऐसे भाव कभो भी डहिस्लो देश के मनुष्यों में 
पैदा नहों किए जाने चाहिए । शिक्षा कौ प्रत्यक अवस्था में घामिऊ शिक्षा 
भी दना श्रत्यत श्रावश्यक हैं । डितु स्मरण रहे कि धर्म के नाम से घर्मा- 
न्धता न सिखल्ाई जावे। हमारे विचार में धर्मज्ञान के बिना शिक्षित 
से शिक्षित मनुष्य भी निरा पश्चु है और ईिदुस्तान में एसे शिक्षित ज्ञोग 
बहुत पाए जाते हैं। इसी से हम इस बात पर अ्षिक ज़ोर दे रहे हैं। 
हम चाहे सभी बातों को छोड़ दें पर धर्म जिसका वास्तविक अ्थं, ईश्वर 
में प्रनन्य विश्वास और ज्ञोुुसवा है, कभो नहीं छोड़ सझते । 

शिक्षा को पद्धति को इन आदशों के अनुसार बइल्ल देने स मनुष्प 
का जीवन उच्च हो जावेगा जिससे उसका रहन-सहन भी डँच दर्जे का हो 
घावेगा । हमारे देश में ज़्यादातर ज्ञागों का रहन-सहन बहुत हल्का होता है। 
जिस प्रकार इंगलेणड में सामाजिक और राजनेतिक विशारदों को सदैव वहाँ 
के ल्लोगों में अध्यात्मवाद्‌ तथा धन त्ञोलुपता के नाश के भाव फैलज्ञाने को 
चिता रहनी चाहिये उसी प्रकार दिदुस्तान में छोगों की व्रारौद्दो को दूर 
करने झौर उनके रहन-सहन के दर्जे को बढ़ाने की चष्टा दो जानी चाहिए । 
महात्मा गाँधी को शिक्ाओ्ों की हिंदुस्तान की धपेद्ा यूरोप में ध्धिक 
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आवश्यकता हे क्योंकि हिंदुस्तान के वर्तमान काज् कौ समस्या धन के 
वितरण की नहीं उसको उत्पत्ति की है । पर हमारे देश में भी बहुत से ऐसे 
साहूकार, व्यापारी, ज़मोंदार तथा श्रन्य पूजीपति हैं जो पाश्चात्य देश 
के मनुष्यों की तरह अत्यंत धनलोलुप हो गये हैं और अपने ग़रीब भाइयों 
का उस वैभव के सुख में हिस्सा देने में मुँह मोढ़ते हैं । इनके लिए भी 
महात्मा गाँधी की शिक्षा की आ्रावश्यकता है। महात्मा गाँधो की शिक्षाओं 
का राष्ट्रीय संगठन और स्वराज्य की दृष्टि से चाहे जो महत्व द्वो पर इन 
घन ब्ोलुपों के लिए तो उनको शिक्षा््रों श्रौर सिद्धांतों को नितांत 
प्ावश्यकता है । हमारे विद्यालयों में घामिंक शिक्षा के सवंथा भभाव 
होने पर भी पाश्चात्य भ्रथ॑वाद के विपरीत देश की प्रकृति भ्रध्यात्मवाद 
की भ्रोर झुक रह्दी है। यह हमारे द्विए गौरव की बात है । 

यद्द नहीं कह्दा जा सकता कि हिंदुस्तान अंत में पश्चिम के भ्रथंवाद 
को श्रोर श्थवा पूर्व के प्राचीन सौम्य तथा स्वस्थ जीवन की ओर भुकेगा। 
पर संसार में ऐसो श्रनेकानेक शक्तियाँ काम कर रहीं हैं जिन्हें देखने से 
यह पता लगता है कि इन दोनों सिद्धांतों का भविष्य में संयोग हो 
जावेगा । न॒तो मर्यादाह्दोन श्रथंवाद रद जावेगा और न अध्यार्मवाद 
ही । यदि संसार में शीघ्र प्रतरय न होना हो तो इस प्रकार के संयोग 
की परमावश्यकता है | हमारे विचार में तो इस प्रकार के संयोग के 
ब्त्तण भी प्रकट हो रहे हैं । एक झोर तो विशेषकर पाश्चात्य देशों में 
स्वार्थ, ज्ञालच, जातोयता इत्यादि विनाशक शक्तियाँ काम कर रहो हैं । 
दूसरी ओर विशेषकर पूर्व को ओर सब से अधिक हिंदुस्तान में विश्व-पश्रेम 
और मलुष्यत्व के लत्तण दिखलाई दे रहे हैं । साधारण व्यक्ति को तो 
रूस का साम्यवाद, इंगलैण्ड में मज़दूरों का आंदोलन और हिंदुस्तान के 
राष्ट्रीय भांदोल्न शांति भंग के कारण मालूम होते हैं। पर इमारी राय 
में उयब्व पुथज्ञ एक अवश्यम्मावी विश्वप्रेम, स्वार्थव्याग भर विश्वग्या- 


पिनी शांति के सूचक हैं । 
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संर्षेप में गाँवों में तीन प्रकार के सुधार करन चाहिए--भच्छी खेती, 
अच्छा व्यवसाय, और भ्रच्छा जोवन । भ्रच्छी खेती के माने ये हैं कि 
खेती वर्तमान वैज्ञानिक उपायों से करनी चाहिए । अच्छे व्यवसाय के 
लिए व्यवसाय के आधुनिक सिद्धांतों को काम में लाना चाहिए। गॉवों 
में भच्छे जीवन के लिए गृहस्थ और सामाजिक जीवन को संगठित कर 
देने की आवश्यकता हैं ज्ञिससे लोगों का मुकाव शहरों के रहन-सहन की 
श्रोर न होने पावे । यह ता तभी हो सकता है जब ग्राम्य जीवन में सभी 
सुख प्राप्त हो सके और आमीण पुरुष को योग्यताओं को इस प्रकार 
विकसित होने का श्रवसर दिया जावे जिससे केवल्न व्यक्तिगति ग्रामीण 
का ही नहों बढ्कि सारे समुदाय का त्वाभ हो सके । गाँवों की उन्नति 
करने के ज्िए एक प्रधान मुख्य उपाय यह है कि आमीर्णों के भ्रार्थिक 
संगठन करने के उद्द श्य से उनकी सेवा के लिये कुछ ऐसी संस्थाएँ. खोली 
जावें जिससे उनमें मितव्ययता का ज्ञान आवे और उनके व्यवसाय में 
उन्हें ग्रधिक ज्ञाभ हो, तथा उन संस्थाओं को सभी ग्रामीण आपस में 
मिलकर चल्लाते रहें । 

हिंदुस्तान में अब संस्थाओं में परिवत्तन होना आरंभ हो गया हैं 
और यहाँ के ज्ञोग बहुत सी प्राचीन बातों को छोड़कर नवोनता की ओर 
झुक रहे हैं। वतंमान आथिक शक्तियों का ही यह असर है कि गाँवों का 
पतन होता जा रहा है और भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि शिथित्न पढ़ता 
जा रहा है, क्योंकि उससे अब यथोचित त्वाभ नहीं द्ोता । रहइन सहन 
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के दर्जे के ऊचे हो जाने से भौर झावश्यकताओं हे बढ़ जाने से गाँव वालों 
को झाथिक दुशा बहुत शोचनोय होतो जा रहो है । शहरों का बढ़ना 
गाँवों के पतन का कोई बड़ा कारण नहीं है । समस्या यह नहीं है कि गाँव 
वाल्ले शहरों में जाकर बसते जारहे हैं, पर समस्या यह है कि शहरवाल्ले 
स्वयं गाँववालों का दरवाज़ा खटखटा रे हैं। हमें यह: ध्यान से देखना 
चाहिए कि शहर की सभ्यता किस भ्रकार गाँवों में घोरे-घोरे किंतु निश्च- 
यात्मक रूप से प्रवेश कर वहाँ की पुरानी प्रथाओं को न४-अष्ट कर रहो 
है । राहरवात्नों का यह सिद्धांत है कि दारौयों को पद्धाइकर हो धनिक 
अधिक धनवान बन समझता है, इसो से वे ल्लोग ग़रीब किसानों की ग़रौबी 
भौर भ्रज्ञानता से मनमाना फ्रायदा उठाने में लगे हैं | इसी से पृजीपति 
ग़रीयों को निचोह़ रहे हैं । एक झोर तो धनिक अधिक धनी होते जा रहे 
हैं, दूसरी ओर ग़रोब और भो अधिक गरीब होते जा रहे हैं । पर प्रामीणों 
का सिद्धांत इससे विदकुत्न विपरीत है । इस प्रकार दो विरुद्ध सिद्धांतों के 
संघष से बहुत द्वानि हो रही है । गाँवों में झब एक दूसरे की सह्दायता के 
बदले एक दूसरे पर घोर अविश्वास करने लगे हैं। मुक़्रमे वाज़ी बढ़ती 
जारही है जिससे ग्रामोण समाज का पतन होता जा रहा है। झव गोंव- 
वालों का ध्यान उनकी ज़मीन और उसकी उन्नति को भोर नहीं है। 
क्योंकि अब उन्हें यह मालूम हो गया है कि खेती में अब कोई विशेष 
फ्रायदा नहीं रह गया है और वे शहरों में जाकर अधिक पेस्ता कमा सकते 
हैं। जब तक आमौण के पास पैसा है जिससे वह प्रपना जीवन निर्वाह कर 
सके तब तक उसे खेती पर निर्भर रइना उचित नहीं, जिसका परिणाम 
सदैव अनिश्चित रहता है । 

गोवों की उन्नति करने में हमें ऐसो ही समस्याओं पर विचार करना 
पढ़ेगा । केवत्न खेतो की उन्नति, याँवों को सफ़ाई या ढोरों को अच्ची 
नसत् पैदा करने से ही काम न चढ्लेगा । गाँवों को उन्नति करने के लिए 
सब से भारी आवश्यकता शिक्षा की दै, जिसका वर्णन इम पिछुल्ले अध्याय 
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में कर चुके हैं । हम यह भी बता चुके हैं कि वास्तविक शिक्षा का क्या 
रूप होना चाहिए । 

गाँवों की उन्नति की ओर यहुत दिनों से सरकार श्रौर जनता का 
ध्यान भ्राकर्षित हो रहा हैं और दोनों की ओर से इसके लिए कुछ 
कोशिश भी को गईं हैं। पर जन साधारण में शिक्षा का श्रभाव होने 
से इन कोशिशों से कोई लाभ नहीं हुआ्रा है । गांवों में उन्नति के जो कुछ 
उपाय हम बतावे, हमें उन लोगों पर उन उपायों का श्रसर स्थाई 
रखना चाहिए । पर ऐसा करना उन लोगों की अशिक्षा के कारण संभव 
नहीं है । 

गाँवों में करन ज्ञायक्र सारी उन्नति पर एक साथ ध्यान रखना चाहिए | 
एक एक उन्नति के काम को छिल्न-भिन्न कर देने से समय और पेसे दोनों 
की हानि होती है! एक एक काम के लिए अलग अलग इतने सरकारी 
श्र ग़र-सरकारी लोगों का दौरा होता रहता है, जिससे उन्नति होना तो 
दूर रहा बल्कि उल्े गाँव वाले हो उब जाते हैं | यदि उतने ही पेसे से 
एक विशेष विभाग, जिसका काम ग्राम्य जीवन को उन्नति करना हो, 
क्रायम कर दिया जावे तो बहुत लाभ हो । पर बिना शिक्षा की उन्नति 
के छिसो भो उपाय से ल्लाभ न होगा। सावंजनिक शिक्षा के विषय में 
इम पिछल्षे भ्रध्याय में बहुत कुछ ब्विख चके हैं । इससे उसके यहां दोहराने 
की श्रावश्यकता नहीं हैं । हु 

सावंजनिक शिक्षा के साथ सम्बन्ध रखनवाली एक गूढ समस्या 
सावंजनिक श्रार्थिक संगठन की है, जो गोंवों की उन्नति के लिए श्रत्यंत 
आवश्यक है । किसान को उसकी भूमि से अधिक स श्रधिक लाभ होना 
चाहिये और उस उसकी उपज का पूरा दाम मिलना चाहिये | कहने का 
तात्पय्य यद्द हैं कि उपज, वितरण, उपयोग और खपत सभी में पूरा लाभ 
होना चाहिये। गाँव वाल्लों के लिए रुपये पैसे को सावधानी स मिलने 
को समस्या को ख्रावेजनिक काय से हल करना गाँव वालों के पारस्परिक 
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सम्मेलन पर निभर है। भारत में इस श्राधार पर बनी हुईं सहयोगी 
संस्थाओं का झारंभ हो चुका है, जिससे गाँवों के रोज़गार के लिये रुपये 
उधार मिल्ला करते हैं । सहयोगी संस्थाओं ने कायं आरंभ कर दिया है, 
जिसके समुचित संगठित हो बाने से गावों की उन्नति करने में बढ़ी 
सहायता मित्र सकतो है। भारत में सहयोगी संस्थाओं ने जड़ जमा द्वी 
है, यह इस बात के देखने से प्रगट हो जावेगी कि इस देश में भराजकक्ष 
लगभग ६७,००० सहयोगो कृषि संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं जिसमें 
बगंभग २२,१०,००० सदस्य हैं और जिनमें २५ करोढ़ रुपये से अधिक 
सृज्रधन चक्षतू हसाव में लगा हुआ है| सहयोगी संस्थाश्रों से जो ज्ञाभ 
होते हैं वे पाठकों को इस पुस्तक में पहल्ले बताये जा चुके हैं। हिन्दुस्तान 
की उपरोक्त ६७,००० संस्थाएं कृषि समाज को बहुत से ल्लाभ श्र भी 
पहुँचा रही हैं । पर अभी इसके संमुख एक बड़ा विस्तृत क्वाय-सषत्र पढ़ा 
हुआ दहै। यद्यपि इन संस्थाओं से निर्धन किसानों को रुपये की सहायता 
म्रिल जातो है पर भव भी बहुत से ऐसे किसान पढ़े हैं जिन्हें बनियों या 
मह्दालनों की कृपा पर निर्भर रहना पढ़ता है । हमारे पाठकों को यह मालूम 
हो चुका है कि मद्दाजनों को ग़रोब किसानों पर कितनी कृपा रहतो है। 
सभी किसानों को सहयोगो संस्थाओं से मदद नहीं मित्ष सकी है इसका 
कारण यह है कि अ्रभो इन सहयोगो संस्थाझों का प्रचार पूरी तरह नहीं 
हुआ है । जिन ल्लोगों पर इस काय की ज़िम्मेदारी है उन्होंने सहयोगी 
संस्थाओं को बढ़ाने में देश को प्रचत्नित प्रथाओं का ध्यान नहीं रखा, नहों 
तो इन संस्थाओं से देश को आज तक भधिक बल्लाभ पहुँच गया होता । 
हिन्दुस्तान के गाँवों में सामाजिक संस्थाओं व अन्य कार्यों में सामाजिक 
एकता का बहुत प्रचार हो चुका है। सब ल्ोगों के लिए एक चरागाह, 
लकड़ी काटने में समाज का अधिकार, भावपाशो का सम्मिल्षित प्रबन्ध, 
पूरे आराम को ओर से बढ़ई द्योद्दार का द्वगाना इन सब बातों की उत्तमता 
देखने से यही धारणा इती है कि यहाँ गादों के प्राचीन सहयोगो सिद्धांतों 
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को क्रायम रखना ज़रूरो है। जापान, रूस और इटल्यो में इसो लिए यहाँ 
की रूइयोगी संस्थाश्रों को बहुत सफलता मिल्ली है। इससे गावों को 
सहयोगी संस्थाओं में धनी व ग़रीब सभी को मिल्लाकर एक सूत्र में बाँध 
रखना चाहिये। संभव है कि इससे कहीं कहीं धनी त्लोग ग़रीयों पर 
अत्याचार करने की कोशिश करें पर इस दोष के दूर करने के ल्लिए इन 
संस्थाओं पर अधिकारी वर्ग को निगाह रहनी चाहिये । 

यदि सहयोगी संस्थायें सब प्रकार से ज्ञाभदायक हैं तो उन्हें उन 
सब कार्यों को श्रपने ऊपर ल्ले त्लेना चाहिये जिन्हें श्राज तक गाँव के साहू- 
कार भर मद्दाजन ्वोग करते रहे हैं जैसे कम सूद पर रुपया उधार देने 
के सिवाय अ्रन्यान्य प्रकार से संस्था के सदस्यों को उनकी आर्थिक श्रव- 
स्थाओं की उन्नति करने के लिए सहायता दना, उनकी उपज शक्ति को 
बढ़ाना और उनकी उपज का पूरा पूरा मूल्य दिल्लाना इत्यादि । केवल 
सेती को पेदावार में उन्नति कर लेने से क्या हो सकता है जब कि किसान 
को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल सकता। इसलिए हमारी 
संस्थाओं में कुछ परिवतन कर देने की बढ़ी भारी श्रावश्यक्रता मालूम होती 
है । इन एक उद्द शीय संस्थाओं से गाँव की कोई ख़ास उन्नति नहीं हो 
सकती है । द्वानि भत्ते ही हो जावे | हमें रेसी संस्थाश्रों को झ्रावश्यकता 
है ज्ञो रुपये उधार देने का काम करें, किसानों को सस्ते दामों में उनके 
व्यवसाय की सामग्रियों को दिल्लाने का काम करें तथा उनकी उपज का 
पूरा मुक््य दिलाने का काय करें । उनके ब्यवसाय में उनकी झाय से 
सब प्रकार के ज़र्चे को काट कर जो कुछ बचा रहे, उसोसे यह संस्थाये 
गाँवों में शिक्षा श्रादि का प्रबंध करें, जिससे गाँवों को वास्तविक उन्नति 
हो सके । इन रुंस्थाओं का प्रबंध गाँवों के स्कूल मास्टों द्वारा प्रांत के 
केन्द्र स्वज्ञ के बेंक को सद्ायता से हो सकता है। केन्द्रस्थत्ञ के बेंक़ों में 
भी संगठन की भ्ावश्यकता है। 

अ्रव इस देखते हैं कि इस प्रकार शहरों के असर से गाँवों को बचा 
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रखने में ही उनको भत्नाई हैं। गाँव वालों के सामने ऊंचे दर्जे के रहन- 
, सहन का आदुश रस कर उनको स्वावल्लंबन को शिक्ता दो जानी चाहिए । 
इस झाशा से वे अदश्य ही अधिक कत्तब्यशीज्न हो जावेंगे। बिद्वार और 
उड़ीसा भरौत में १३२२ के पक कानून (४३७४९ 807रगरंडाक्कांगा 
0८६ ) के द्वारा बनाये गये एक यूनियन बोढ द्वारा वहाँ गाँवों की उन्नति 
करने में बढ़ो सद्दायता मिल रही है। यदि इस बोढं को सरकार भौर 
जनता की उचित सद्दायता मिल्नी तो पूरा विश्वास है वह यूनियन बोड 
आर्मों में पूरो उन्नति करने में समर्थ हो जावेगी। पर जैसा हमने आरंभ 
व बीच दीच में कहा है वैसे द्वी यहाँ पर भी कहे देते हैं कि पूरी उन्नति 
व झादशेवाद का मूल्य सार्वजनिक शिक्षा हो है। 
प्रामों की उच्चति करने में कई प्रकार को बाधाएँ पढ़ेंगो कई वार 
स्वयं गाँववाल्ले भूल से कुछ उन्नतिशीज उपायों का विरोध करेंगे पर 
इससे क्या ? सुसंगठित रूप से सब कार्य करने से शीघ्र ही सफलता मिल 
जावेगी । 


सत्ताइस वाँ अध्याय 


ग्राम्य-जोवन का पुनरुद्ार---शेषांश 


उन्नीसवीं शताब्दी के शथ्रारंभ में हिंदुस्तान बहुत कुछ स्वावलम्बी 


देश था | यद्यपि यह कहना उचित न होगा कि वह दूसरे देशों को माल 
नहीं भेजता था और दूसरे देशों से माज्ञ नहीं मेंगाता था, पर यह कहना 


असत्य न होगा कि उसको जितनी संकुचित आवश्यकताएं थों उनको 
पूरा कर ज्ञेने के लिए सभी सामग्री, अनाज व अ्रन्यान्य वस्तुएं वह उत्पन्न 
कर क्लेता था। ऐसी बहुत कम कस्तुएँ थीं जो हिंदुस्तान से विदेशों को 
भेजी जाती थीं व हिंदुस्तान में विदेशों स मंगाई ज्ञाती थीं। नियत 
( 590० ) की मुख्य वस्तुएँ मलमल, शाल और कलावक्त के काम 
झिए हुए कपड़े ( 370०806७ ) थे, और श्रायत ( [7700 ) की 
वस्तुएँ मसाज्ञा, हथियार, हाथी दाँत और ऊनी कपड़े थे। देश को प्रत्यक 
वस्तु सादे औज़ारों की सहायाता से हाथ से हो बनाई जाती थी । पर 
निरंतर इसो प्रकार काम करते रहने से कारीगरों में वह निषुणता, वह 
हाथ की सफ्राई भा गई थी जिससे बढ़ी बढ़ी मशीनवाले सुंदर वस्तुएँ 
बनाने में उनको बराबरी नहीं कर सकते थे | उनको इसी कला-कुशलता 
के कारण इन बनो हुई चोज्ञों को देखकर विदेशी ज्ञोग मोहित द्वो जाते थे । 
माध्यमिक काल्ध कौ हस व्यवसायिक श्रवस्था के साथ साथ उस समय के 
ब्वोगों का रहन-सहन भो बहुत सरल और विनम्र था। मलमल ओर 
कीमक्षाव जो आज-कल साधारण श्रेणी के लोग पहनते हैं वही उन दिनों 
में बढ़े बढ़े राजे, महाराजे और और रईसों के घरकी शोभा बढ़ाते थे । 
बस्सु उत्पादन को और रहन-सहदन की उस समय की सादगी के संयोग 
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से उस समय का भारतीय जीवन साधु था। जौवन को प्रत्येक अवस्था 
में एक ऐसो शांति छाई रहती थी जो वर्तमान भारत में कहीं इश्टिगोचर 
नहीं होती । 

ज्यों ज्यों पाश्चात्य देशों से सम्पक बढ़ने कगा त्यों स्यों आवागमन 
के सुभीते के बढ़ने से और पाश्चात्य ल्लोगों के यहाँ आधिपत्य बढ़ाने से 
इस देश के प्राचीन व्यवसायिक व्यवद्वार बदुलने लगे । भारत की पराधी- 
नता, उद्योग-धंधों में नई नई खोज तथा विदेशों के कज्षाकोशल्न में 
उन्नति, इन तीनों कारणों से इस देश के प्राचीन उद्योग-धं्धों का पाया 
हिल्लने क्षणा । इस प्रकार की क्षोणता और असमर्थता १० वर्ष तक चलो 
आईं जिसके बाद हिंदुस्तान की वह द्वालत दो गई कि जो वस्तुएँ यहाँ 
बन कर विदेशों में भेजी जाती थीं उन्हों वस्तुप्नों को श्रब विदेशों से 
मंगाना पहता है। पर जब हिंदुस्तान में भो वस्तु उत्पादन के पाश्चात्य 
उपायों का प्रचार होने क्लगा तो यहाँ की अवस्था फ़िर से बदलने ज्रगो। 
इस प्रकार दिंदुस्तान के उद्योग-धंधों की उन्नोसरवीं शताब्दी के भंतिम 
भाग में पूरी तरह से नया रूप मिल गया और तब से इस झोर दिन 
प्रति दिन उन्नति हो रही है । इस झ्ौद्योगिक परिवर्तन के साथ साथ 
हमारे रहन-सहदन व झाचार-विचार में भी परिवतंन दो रद्द है । 

जिस प्रकार पाश्चास्य देशों में मशोनों के उपयोग से और मशीनों 
के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में उत्पादन से घनी भावादियें, शराबप्ोरी, 
बीमारी, व्यभिचार तथा रूव्यु बढ़ने लगी उसी प्रकार हिंदुस्तान में भो पाश्चात्य 
देशों के उद्योग-मार्ग के अनुकरण करने से वही परिणाम प्रगट हो रहे हैं । 
जैसे पाश्चात्य देशों में वतमान ओऔघोगिक अवस्था के कारण रहन-सहन 
का दु्जा ऊँचा द्वोने गा, पूजीपति बहुत हो गए भौर ग़रोवों में बेचैनो 
हो गई है वद्दी सब बातें आज हम अपनी ऑ्खों हिंदुस्तान में देख रहे 
हैं। हिंदुस्तान में भी, यद्यपि पाश्चात्य देशों से कम परिमाण में, प्रत्येक 
मनुष्य को धन संचय करने की अपार इच्छा दो रही है । इसी पूजीपति 
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प्रथा के बढ़ने से जो बुराइयाँ हो सकती हैं व प्रत्यक्ष दिखलाई पढ़ रहो 
हैं। सावंजनिक श्रसंतोष फेल रहा है, और पुंजीपति तथा मज़दूर दल 
में भ्रविराम युद्ध हो रहा है । आ्राज सुनने में आता है कि गिरनी कामगार 
यूनियन ने तीन महीने से हृढ़ताल कर दी है तो कल्न जमशेदपुर से ख़बर 
श्राती है कि वहाँ की ताता कम्पनी के सारे ल्लोग प्‌ जीपतियों के अ्रत्याचार 
से पीढ़ित हो कर हृड़तात्न कर रहे हैं। कभी जो० आई० पी० रेज्षवे के 
इढ़्तालियों में उनके पू'जीपति स्वामियों के कारण दुभिक्ष सा पढ़ रहा 
है तो कहीं गोलमुरी में टिन प्लेट मज़दूरों के आतंनाद सुने जा रहे हैं । 
इन्हीं कष्टों को देखकर महात्मा गांधी इस नवीनता के विरुद्ध घोर 
प्रतिवाद कर रहे हैं और हिंदुस्तान का प्राचीन गृह-उघागकालीन सभ्यता 
की भर ले ज्ञाने के लिए श्रद्ूट परिश्रम कर रहे हैं तथा और बहुत से 
देश-भक्त भी इन पूजीपतियों से मज़दूरों की रक्षा करने के लिए ही क्रिसान 
और मज़दूर सभा खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसके विपरीत कुछ ऐस 
भी लोग हैं जो इस परिवर्तन को अनिवाय और उसकी बुराइयों को आ्राव- 
श्यक सममते हैं। हम यहाँ पर यह दिखलान का प्रयत्न करेंगे कि उद्योग- 
धंधे के व्तमन उन्नतिशीज्ञ काय का अनुसरण किस प्रकार से किया 
जावे जिससे उपरोक्त बुराइयों पैदा न हों। हमारे निम्नल्नलखित विषय 
को 'सरल और उद्च विचार! शीष॑क दिया जावे तो अनुचित न होगा । 
हम कह चुके हैं कि माध्यमिक क्षाल्व में हिंदुस्तान की एकांत प्राम्य- 
आधिक जीवन और आ्राधिक स्वावल्वम्बन के अनुसार औद्योगिक भ्रवस्था 
थी | पर अब वह एकांतावस्था, वह आर्थिक स्वावक्म्बन, वह सरल 
जोवन समी लुप्त द्वोते जा रहे हैं । जो लोग वतंमान पाश्चात्य देशों की 
श्रौद्योगिक अ्रवस्थाओं का श्रध्ययन करके यह कहते हैं कि भारतव में 
डन उपायों को अहण करने से हड्डी बुराहयों आरा गई हैं उन ज्ञोगों के इस 
कथन से हम असहमत नहीं हैं । पर जब वे ल्लोग यह कह्ठते हैं कि वत॑- 
मान परिस्थितियों को छोड़ कर हम लोगों को एक दस प्राचीन पदति को 
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ओर ऐिर वापस जाना चाहिए तो हम उनको इस धारणा को स्वोकार 
नहीं कर सकते क्योंकि एक तो इम उस प्राचीनता से इतने आगे बढ़ 
गए हैं कि फ़िर से उसी प्राचीन रूप को अहण करना असंभव मालुम 
होता है । फिर दूसरे यह कि पाश्चात्य देशों को वततमान उद्योग-घंधे कौ 
प्रथा कौ जो थुराइयों हैं वे हमें असाध्य नहीं मालूम होतीं।न तो 
पाश्चात्य देशों की तरह हमारी अवस्थाएँ हैं और न ग्यवस्थाएँ फिर हमारा 
औद्योगिक संगठन व जीवन उन्हीं की तरह केसे हो सकता है । 

जो लोग प्राचोनता के उत्कट पर्पाती हैं उनका कहना है कि हमारे 
धार्मिक, भ्रार्थिक, औद्योगिक व व्यवसायिक जीवन में इतना परिवतंन हो 
जाने पर भो इस प्राचीन सभ्याता कौ सरत्तता को अपना सकते हैं जिससे 
जोवन की सरलता व व्यक्तिगत स्वतंत्रा बनी रहे | इन विचार-वादियों 
की यह भी राय है, क्योंकि वे देशभक्त भी हैं, कि देश में रेल, नहर, 
जह्ाज़ आदि भो बने रहें, देश में राष्ट्रीय फ्रौज़् व जहाज़ी बेढ़ा क्रायम 
हो जावे, देश में कज्ना व विज्ञान के भाधुनिक सिद्धांत भी भ्रचत्रित हो 
जावें । पर साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि हमारा देश अन्य देशों की 
तरह स्वाधोन हो जावे जिसमें श्रत्येक गाँव स्वावल्॑ंबी हो । यद्यपि यह 
संयोग बहुत ही उत्तम व ग्राह्म होगा पर उन्हें यह भी तो विचार करना 
चाहिए कि क्या वे सब बातें हमारे देश की इन सामाजिक व श्रार्थिक 
अवस्थाओं में संभव हो सकती हैं ? यदि हम श्रपने देश को स्वतंत्र बनाना 
चाहते हैं तो हमारा यह कत्तब्य होना चाहिए कि किसी भो अन्य देश 
के बराबर हमारा देश भी सब बार्तो से सुसज्जित हो जावे। नवीन 
अवस्थाएं अब एक अंतराष्ट्रीय विषय हो गई हैं। हमारे राष्ट्र को साथ 
साथ चलना होगां। 

इन विचार-वादियों के दूसरी ओर कुछ ऐसे मी हास्यास्पद ब्लोग हैं 
जो यह कह्टा करते हैं कि चेंकि इमारी पुरानी द्वालत कुछ बदन गई है 
इससे हमारे सारे जीवन व औद्योगिक अ्रवस्थाओं को भी बिल्कुल बदल 
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देना पढ़ेगा, सब गृह-उद्योगों के स्थान में बढ़े बढ़े कारज़ाने खुल जाने 
चाहिए, गॉर्बों कौ जगह में बढ़े बढ़े शहर बस जाने चाहिए और अपनी 
अपनी अ्रवस्थाश्रों के भ्रनुसार प्रस्येक स्थान वद्दी वस्तुर्ण उत्पन्न करे जिसके 
लिए वह स्थान उचित है।। संक्षेप में इनका कह्दना यह है कि दूसरे देशों 
से सम्पर्क हो जाने से यह श्रावश्यक हो जाता है कि इमारे देश का 
रहन-सहन व श्रौद्योगिक संगठन की सारी अ्रवस्थाएँ उन्हीं देशों के 
श्रनुसार हो जावे। ऐसे लोगों के मन में यह बात ज़रा भो नहीं झ्राती कि 
किसी देश की वस्तु उत्पादक शक्ति उस देश की केवल प्राकृतिक श्रवस्थाओं 
पर ही निभंर नहीं रहती पर साथ ही उसपर उस देश के सामाजिक व 
धार्मिक जीवन का भी बढ़ा भारी असर पढ़ता है । 

इस सारे वातावरण का एक रहस्य है। प्रत्येक समुदाय एक बार 
इस समस्‍या के केवल एक ही पहलू की ओर ध्यान देता हैं। प्राचीनता 
का पक्तपाती इस बात को भूल जाता है कि भारत का विदेशों से संपर्क 
का यहाँ के उद्योग-धंर्धों पर कया श्रसर पढ़ता है । संपूर्ण परिव्तनवादी 
इस बात को भूल जाते हैं कि देश के उद्योग-घंधों पर उसके धार्मिक व 
सामाजिक प्रवाह का क्या असर पढ़ता है। हम इन समस्याओं को एक 
ही प्रकार से इल करते हैं--वस्तु उत्पादन करने के उपाय तो बिल्कुल 
वर्तमान और उन्नतिशोल हों पर रहन सहन दिदुस्तानो हो । इस शर्त के 
अनुसार न तो यही द्वोगा कि हिंदुस्तान के सब गृह-उद्योग टूट जावें और 
सब काम बढ़ी बढ़ी मशोनों से बढ़े बढ़े कारख्ानों में हुआ करें और न 
यह होगा कि हिंदुस्तान वस्तु उत्पादन के श्राधुनिक उन्नतिशील् उपायों को 
एक दम से छोड़ कर बिल्कुत्न पीछे हट जावे । भारत में भविष्य में ऐसी 
औद्योगिक अवस्थाएँ हो जानी चाहिए जिससे अपने अपने क्षेत्र में गृह- 
उद्योग व फ्रेक्टरी दोनों साथ साथ काम करते रहें । गृह उद्योग द्वारा श्रौर 
फैक्टरी ( कारखानों ) द्वारा, केवल वही काम किये जावे जिनसे हमारे 
मज़दूर भर मूज्षघन विदेशों को प्रतिद्वन्द्विता कर सके । यह कोई प्राकृ- 
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तिक नियम नहीं है कि मशौन द्वारा किया गया काम सदेव हस्तकल्ा से 
बाज्ञी मर स्ले | बाज़ी मारना तो इस्तकल्ला, मशीन या बिजल्ो द्वारा 
उत्पन्न किये हुए वस्तु के तूजनात्मक दाम पर निर्भर है। यूरोप भर अमरीका 
में, जहाँ कि यह अन्ध विश्वास फेज्न रहा है कि जिस राष्ट्र की झरवश्यक- 
ताएँ जितनी ही ज़्यादा होती हैं उतना ही वह राष्ट्र सभ्य माना जाता 
है, हस्तकल्ला का कोई स्थान नहों और उन सभ्य समाजों की बढ़ी हुई 
आवश्यकताओं को पूर्ति करने के द्षिए मज़दूरों को मशीनों का सद्दारा 
ल्लेना पढ़ता है। पर भारत में अ्रब भी ऐसी बहुत सो चोज़ें हैं जो कि 
हाथ से बनाई जाती हैं झौर जिनका मूल्य मशीन को बनाई हुई चीज्नों 
की बनिस्व॒त सस्ता पढ़ता है। हम यह मानते हैं कि भ्रभी हमारे यहाँ 
के गृह उद्योग दूसरे देशों की तरह सस्ते में काम नहीं चला सकते पर 
अगर भारतवासियों में भी जम॑नी और जापान के कारीगरों को तरह 
निपुणता आजावे और यदि उन्हें इनकी मज़दूरी से आ्राधा भी मिलने ज्गे 
तो फिर थे भी उन्हों के टक्कर की चीज़ें बनाने लगेंगे और उनसे प्रतिद्वं- 
द्विता करने में समर्थ हो जावेंगे। हममे वह सभ्यता न आने पावे जिसका 
कि यह सिद्धांत है कि सभ्य वही है जिसकी आवश्यकताएं श्रपार हैं। 
हमारे कथन का मतलब यह नहीं है कि हमारे मज़दूरों को आाजकत्न की 
तरह आवश्यकता से कम खाना और कपड़ा मिला करे । उनके जीवन को 
सुखमय बनाने के लिए हर तरह से प्रयत्ञ किया जाना चाहिए । पर 
एक हृद के भीतर । यदि हम संयम और संतोष के साथ अपना जीवन 
व्यतीत करें तो झवश्य ही मशीन द्वारा बनाई हुई वस्तुश्रों कौ बरावरी 
कर सकेंगे । 

इसी प्रड्ार--शर्थाव उद्योग धंर्धों में नये नये उपायों को काम में 
ल्ञाकर जीवन को भारत के प्रचीन आदु्श के अनुसार सर बनाये रख 
कर ही हम सस्ते दार्मो में वस्तु उत्पन्न करके वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता 
की बुराइयों से बच सकते हैं। पाश्चात्य देशों के उद्योग कल्ना के इतिहास 
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हमारे सामने वर्तमान हैं । हमें चाहिए कि उनकी बुराइयों को दूर कर 
केवल्ष उनकी श्रच्छाई को द्वी प्रदण करें ताकि हमारे देश में बढ़े बढ़े 
कारख़ाने खुलने पर भी हमारा देश सभ्य और स्वस्थ बना रह सके। 
कारख़ानों के कारण बहुधा शहरों में जो श्रथिक श्राबादी हो जाने से 
ज्लोगों का व्यवहार और स्वास्थ्य भ्रष्ट हो जाता है उससे बचने के लिए 
हमारा कर्तंम्य है कि मज़दूरों के लिए साफ़ और स्वस्थ मकान बनावें तथा 
उनके पूंजीपति माक्तिकों में सदैव मनुष्यस्व के भाव पैदा करते रहें जिससे 
वे ज्ञोग अपने मज़दूरों से सहिष्णुता का व्यवहार करते रहें। डनसे 
अधिक समय तक काम न लिया करें जिसमें उनको अपना स्वास्थ्य सुधा- 
रने के लिए भी समय मिल जाया करे । जिस प्रकार मज़दूरों को एक 
सीमा के भीतर ही श्रपनी आवश्यकताएँ बढ़ानी चाहिए उसी प्रकार ऐंजी. 
पतियों को भी एक सोमा के भीतर हो अपने व्यवसाय से लाभ उठाना 
चाहिए । एऐजीपतियों और मज़दूरों के बीच में श्रच्छी तरह से सममौता 
हो जाने पर पाश्ञ/्य श्रौद्योगिक भ्रवस्था की बहुत सी बुराइयों से छुट- 
कारा मरिद्व जावेगा । फिर हमें बढ़े बड़े कारज़ानों से पूरा लाभ उठाने में 
कोई बाधा न पढ़ेगो। निस्संदेह हो इसके लिए पजीपतियों को बढ़ा 
भारी स्वार्थ त्याग करना पढ़ेगा । यदि वे लोग यह त्याग स्वर्य न करेंगे 
तो देश में ऐसी कई शक्तियों काम कर रही हैं जिससे उन्हें ल्वाचार होकर 
बह काम करना पढ़ेगा | 

फिर बड़े कारम़ानों से वस्तु उत्पन्न करने में यहाँ के क्ञोगों के बसने 
के ढैँग में भी तबदील्ली करनी पढ़ेगी | _म ऐसी श्रौद्योगिक भ्रवस्था से 
श्ागे बढ़ रहें हैं जब कि लोग देश में चारों तरफ़ बिखरे हुए थे और 
अब उस श्रोर जा रहें हैं जब कि बहुत से ल्लोगों को कुछ चुने हुए स्थानों 
में एकत्रित होकर रहना पड़ेगा | हमारे उस समय में सभी परिवतन हो 
गया है जब कि देश में बहुत से राजा एक दूसरे से स्वतंत्र होकर राज्य 
करते थे और अ्रब यह अवस्था आ गई है जब कि सारे देश में एक ही 
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राज्य स्थापित हो गया है। इस भवस्था में अपनी आबादो को पुरानो 
प्रथा के भनुसार बनाए रखना असंभव है। हमें श्रव शहरों को संख्या 
बढ़ानी पड़ेगी । कितने शहर और बढ़ाने पड़ेंगे यह इस वात पर निर्भर हट 
कि भय प्राचोन प्रथाओं में हस कितना परिवर्तन कर देंगे। पर चूँकि 
तथ भो भारतवष का मुख्य रोज़गार खेती रहेगा इससे यह संभव नहीं 
कि यहाँ सब गाँव लुप्त हो जावें। हमारो नई सभ्यता में ये गाँव भी 
मौजूद रहेंगे । निस्संदेह ही गाँव की कुछ भन्यान्य संध्थाओं में परिवतन 
हो जावेगा । पर इन नई संस्थाओं के झा जाने से गाँवों का लुप्त हो 
जाना ज़रूरी नहों हैं। गाँवों में से वेकार मध्यम श्रेणी के लोग शहरों में 
पैसा पैदा करने के लिए जल्ले जादेंगे। गाँवों से साहुकार ल्ञोग लुप्त हो 
जावेंगे और उनको जगह में सहयोगी बेंक स्थापित हो जावेंगे जिससे 
आस्य जीवन सुखकर और लाभदायक हो जावेगा । पर इस भ्रकार की 
नवीनता से काश्तकार और ज़मोंदारों के मिट जाने का कोई ढर नहीं 
है। यदि हिंदुस्तान का मुख्य रोज़गार खेती रहा तो ज़मीन के जोतने 
वाल्ले तो अवश्य ही रहेंगे । फ़िर काश्तकारों के - ज़मींदार भी रहेंगे । हाँ 
भविष्य का ज़मींदार झ्राज कल्ल के ज़मोंदारों की तरह न रहेगा जो हि 
कारतकारों से ल्गान लेकर उनका कोई उपकार किए बिना सब धन 
बेकार भोग-पिलास में द्भार्च कर देता है । भविष्य में ज्ञमोंदार काश्तकारों 
की खेती और गाँव के भन्यान्य कार्मों में गाँववालों का आदर्श व सहारा 
रहेगा । काश्तकारों की अवस्था भो भविष्य में आजकल को तरह न 
रहेगी पर यद्ट सोचना भी ग़ाज्ञत है कि उनके मकान खेतों में बनवा दिए 
जायेंगे । शिक्षा के प्रचार से उनकी दशा भव से अवश्य ही कुछ श्रधिक 
खुधर जावेगी । 

भविष्य के गाँवों में गाँव के नौकर-चाकर, नाई, धोबी आदि बने 
रहेंगे । खेती के उत्तम उपायों को प्रहण करने व संगठन के प्रचार से कुछ 
ग्रॉंबों में संभव है कि घढ़ई, कुम्दार, लुह्दार झादि की संख्या घट जावे। 
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अभी जैसे प्रत्येक गाँव में एक बढ़ई, एक ल्लोहार, पक कुर्ह्वार होता है 
वैसे ही संभव है कि भविष्य में दस दस गाँवों के बीच एक लुहार, एक 
बढ़ई, भर पक कुम्हार रह जावे । इससे एक दो गाँव को भक्त दी हानि 
हो जावे पर सब गाँवों को इकट्ठा मित्ञाकर इस घटतो से ल्ञाभ ही होगा। 
इन ब्ोगों को श्रब तक जो उनके त्योहारों में एक नियमित परिमाण में 
अनाज दिया जाता था संभव हैं कि वह भविष्य में पेसे के रूप में दिया 
जावे | इस प्रकार के साधारण परिवतंनों के सिवाय यद्द नहीं कद्दा जा 
सकता कि गाँवों में कुछ श्रधिक परिवततन हो जावेगा । 

ऊपर जो कुछ कह चुके हैं उससे मालूम होता है कि भविष्य में 
भारतवर्ष के भौद्योगिक जीवन में ऐसा परिवर्तन न हो जावेगा जिसे देख 
कर कोई पहचान न सके कि क्‍या यह भारतवर्ष ही हे या इंडलेण्ड 
हमारे विचार में तो गाँवों को प्राचीन अवस्था का ही एक उन्नतिशील 
रूप प्रगट हो जावेगा। परिवतेन काल्ल में कुछ उथल-पुथल अ्रवश्य द्वी 
होगा पर अंत में श्रादर्श उसी जीवन को ओर पहुँच जावेगा जिसको भ्रब 
तक केवल्न कढपना करते रहे हैं । यदि हम इसी परिवतंन क्ाश्व में अपना 
आदर्श निश्चय कर ज्ञ' तो भविष्य में नाना प्रकार के प्रयोग करके हमें 
अपना समय नप्ट न करना पढ़ेगा। 
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पक्का कुआ और पनघठ 





उसैता गाँव ( तहसील आँवला, ज़िला बरेली ) में दो किसानों के बिखरे हुये खेतों का नक़्शा 
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संयुक्त प्रांत में गेहूँ। के क्षेत्रफल ओर मूल्य का संबंध-सचक चित्र 








